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प्रकेथन 


अआजकल उपन्यासों के लिखने की ऐसी परम्परा सी चल॑ पड़ी है कि 
जब जिसके जो जी में आया, उसी को कंथानक का स्वरूप देवार एक 
नवीन उपन्यास की रचना कर डाली | कहने की आवश्यकता नहीं कि कुछ 
ही समय पहले, उपन्यास सम्राद्‌ श्री प्रमचन्द के युग में, हिन्दी उपन्यास- 
कारों को डँगली में गिना जा सकता था किन्तु इधर तीन चार दृशक 
वर्षो के भीतर ही उपन्यासकारों की संख्या में इस ग्रकार वृद्धि हुई है जो 
पहले के अम्लुपात से सैकड़ों गुना अधिक है। 

जहाँ लेखकों की वृद्धि अभिनन्दनीय है, वहीं एक प्रश्न हिन्दी 
उपन्यासकारों से पूछा जा रहा है कि क्या लोकरंजन के लिए जिख प्रकार 
कथोपकथन की स॒ष्टि की गयी है, वे समाज की नैतिक एष्ठ भूमि को चट्टान 
की तरह अडिग बनाये रख सकेंगे। क्‍या सुरुचिपूर्ण, स्वस्थ्य एवं 
संजीवनदायक कथानक पाठकों द्वारा सदैव ग्राह्मय बना रहेगा? क्‍या गन्दे 
अइलील एवं कुरुचिपू् उपन्यास जो पढ़ते २ पाठक को नैतिक मूल्यों के 
स्तर से गिर जाने की ग्ररणा देते हैं, कभी किसी काल में अभिनन्दनीय हैं ९ 

मेरे विचार से गन्दे एवं अश्लील साहित्य का प्रचार एक जघन्य 


अपराध है प्रायः हमारे बहुत से लेखक साथी पैसे के लोभ में ५ड़ कर 
आज कल गन्दे उपन्यासों की सृष्टि करने लगे हैं और अधिकांश प्रकाशक 


भौ केवल पैसा कमाना अभीष्ट समझ कर नेतिक मूल्यों के स्थायी पतन 
० हम... हि | | अं हट न 
को कोई महत्व नहीं देते । श्वेत पद्माः कैसा उपन्यास है, इसका निर्णय तो 
विज्ञ पाट्क ही करेंगे किन्तु उसमें अश्लीलता आदि दोषों का कोई 


( ४) 

समावेश नहीं है, यह में बलपूवक कह सकता हूँ। नारी के चरित्र चित्रण 
का प्रयास ही 'श्वेतपद्मा' है | अनेक त्रुटियों के बने रहने पर भी यदि 
इचेतपद्मा? का चित्रण अश्लील न हो तो मैं अपना प्रयास सफल 
समकू गा । 

अन्त में हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय बनारस को धन्यवाद दूँगा 
जिनकी सदाशयता ने सदा हिन्दी साहित्य के चरणों में सुरुचि-सुगन्‍्ध 
पूर्ण नव पुष्प समर्पित किये हैं । 


बनारस 
२१-९२-५४ सिद्धविनायक हिवेदी 


क्ननतनिययल नर लत 


श्रेह्ञपत्ञा्‌ 
डर 


श्रेष्ठ भारत-प्रदेश के हृदय में अराबली पवत के एक खण्ड पर 
श्रीवत्स साधु की कुटिया थी । 

श्रीवत्स एक दिन नागरिक-जीवन को ठुकरा कर अपने साथ 
अपनी ख्लरी एबं एकमात्र कन्या शवेत्प्मा को लेकर कोलाहलपूरतं 
नागरिक वातावरण से पृथक हो गया। उसके जीबन में एक प्ररन था कि 
क्या वह सत्‌-असत्‌ के बीच अपने जीवन को देवी-निधियों द्वारा सुसल्लित 
कर सकेगा ? क्‍या वह ममता-रहित होकर विश्व वैचित्य के अनेक 
कुतूहलपूण मायिक बात्तावरण को भेदन करने में सम होगा १ क्या उसे 
संतत्त्‌ अतृप्त जीवन को एक बार ही आत्मानन्द से साक्षात्कार कराने में 
सफलता प्राप्त होगी ९ 

कुछ भी हो, वह निजनता की घत्ती शान्ति में अपने आपको निमग्न 
कर देने के लिए व्यग्न था । इसी हेतु वृत्ताकार पहाड़ी की तरेटी में आकर 
उसने घास-फूस की एक झोपड़ी खड़ी कर दी। प्रकृति की देन के कारण 
उसके ऊँचे बास-स्थान के चरणों का सिद्नन करती हुई एक भील शुद्ध 
स्फटिक मणि की भाँति बाल-रथि-रक्षिमयों को स्पर्श कर चमका करती 
थी। श्रीवत्स हरित आम्रजजक्षों के घने क्रुप्पछुट के नीचे बैठकर तरह्ञों के 
आलोड्न का दृश्य देखता हुआ अपने आप में खो जाता था। साधु 
श्रीवत्स घीरे-घीरे मानचीय जीवन से अपरिचित-सा बनने चला था । सच 
तो यह है, जीवन बिताने का बहू कोई अथ न समझता था। जीबन कैसे 
भी बीते, उसे तो केबल जीवन-प्रवाह के साथ बहने में आनन्द आता था। 

कसी-कमी श्रीवत्स के जीवन में सछ्धि-विनाश एवं जन्म-मरण की 
कुतृहलमय विभ्ीषिका गहरे मनोभावों की पीड़ा के साथ उम्र उठती 
थी । पह सोचने लगता--चमकनेबाला यह क्रीड़ामथ संसार एक 


तर इवेतपत्मा 


दिन अपने आप ही ओमल होगा। मुझे विवश होकर यह परिवर्तन 
स्वीकार करना पड़ेगा। यह हरित वन, स्वच्छ जल के मधुमय प्रषात 
इठलाती हुई वायु, चमकता सूर्य एवं अम्तवर्पी श्री-युतिपूर्ण मोहक चाँद 
सब कुछ छोड़ जाना पड़ेगा । इतना ही नहीं इन सबके साथ एप जीवन 
की पगी हुई ममता भी छोड़ जानी होगी। फिर कहाँ जाना होगा? 
कैसा होगा वह अपरिचित देश जिसकी यात्रा प्रारम्भ होते ही बिलखते 
हुए सगे-स्वजनों का वियोग स्वीकार करना पड़ेगा ? फिर मिलन की 
घड़ी कब आयेगी ? आण-पसखरू अनन्त विश्व की परिखा के चारों ओर 
कब तक परिक्रमा करते रहेंगे ? मिलन की चिर-उत्कण्ठित लाजसा का 
शमन क्यों कर होगा ? जन्म-जन्मान्तर की एक और असंख्य सुप्त एवं 
जागृत लालंसाओं का उन्मलन कैसे होगा ९ उभरे और छुपे हुए जीवन 
के रंगीले दृश्य केसे भुलाये जा सकेंगे ९? 


साधु श्रीवत्स सांसारिक अलुभूतियों द्वारा जब-जब विह्न॒ल हो उठता 
तब वह घारणा, ध्यान एवं समाधि आदि के द्वारा मन को शान्त'करता 
था | उसने अपने आप को प्रकृति को गोद में पलने के ल्षिए छोड़ दिया 
था। साथी के रूप में मन बहलाने के लिए उसकी पुत्री श्वेतपद्मा एवं 
पत्नी भर ही थीं । 

कृभी-कभी श्रीव॒त्स हाथ में कुदाल ओर फाबड़ा लेकर पहाड़ी की घाटी 
में फल-फूल लगाने में तत्पर हो जाता था ओर तब बह बड़ा कठिन 
शारीरिक परिश्रम बरता था। जब श्रम करते हुए उसकी सर्वाज्ञ नाड़ियां 
फड़कने लगती थीं और इवास-प्रश्वास के दीघ व्यायाम से सारा शरीर 
श्रम-विन्‍्दुओं की बाढ़ में निमग्न हो जाता था, तव वह हांफते हुए अपनी 
पद्चवर्षीया पुत्री के साथ खेलने लगता था। रबेतपद्मा अकृति के वाता-* 
घरण में अनेक रहस्यमय प्रश्नों की भड़ी लगा कर अपने साथु पिता 
को अपने साथ ही बहला देती थी। बह खिलते हुए फूलों जैसी सरल 
मुस्कराहुट से पिता के हृदय में स्नेह-पतल भूलता देख कर, उसे प्राप्त करने 
की लालसा में पिता की गोद से जा चिपटती थी। तब साधु श्रीवत्स 
अपनी बालिका के साथ बचचोंकी-सी सरलता में निमग्न होकर खेलने 


इवेतपक्षा ३ 


लंगता था। उसे प्यार करता था और परिपूर् सुख में गोते लंगाता 
रहता था। ह 

शीषत्स की छुटिया के चारों ओर एक घना फल्न-फूलों से लदा 
बगीचा था। उसी के सहारे,इन तीनों ग्राशियों का जीवन-निर्बाह होता 
था। साल में एक बार बसन्‍्त के दिनों में, उनकी भील के चारों ओर एक 
बड़ा-सा मेला लगता था और तब श्रीब॒त्स को क्ई घनिक व्यक्ति आकर 
सम्मानित करते थे और श्रीबत्स उनसे घन प्राप्त कर दान एवं चज्ञादि 
कर्मों में लगता था। एक पक्ष के लिए बह घाटी र्मणीक नगर की भाँति 
कोलाहलपूर्ण हो जाती थी। श्रीवत्स लोक-संभ्रदणीय .कर्मों को अपनी 
कुटिया में बेठे' ही बैठे कर डालता था। यही उसकी जीबन-चर्या थी.। 

साधु-संयमी जीवन व्यतीत करते हुए श्रीवत्स के जीवन के कई 
अम॒ल्य वर्ष समाप्त हो चुके थे । उसे अभ्यास-योग द्वारा शान्ति उप- 

लब्ध हुई थी। उसके जीवन की विकट' पहेलियाँ भी इसी जीवन में 

सुलमी थीं ओर इसी जीवन में भावनाओं के हलचल का क्रर आबेग 
भी शान्त हुआ था। वह अपने-आप में ही रस रहा था। 

श्रीवत्स के स्वभाव की छाप उसकी पत्नी ओर पुत्री के जीवन में 
भी लग चुक्की थी। तीनों प्राणी की छोटी-सी ग्रहस्थी में मयादा एवं 
कतेंब्य का सुयोग अनुकरणीय था। उसकी पत्नी पत्ति-परायणा थी और 
पुत्री श्वेतपद्मा माता-पिता की अल्ुगामिनी । 

जीवन के बुदबुद क्षण बीत रहे थे। श्वेतपद्मा बढ़ते-बढ़ते पन्द्ह 
बष की हो चुकी थी। अब श्रीवत्स के समस्या थी कि वया चह जो 
अबतक निश्चिन्त रहा है, आगे भी निश्चिन्त रहे अथवा इवेतपदा के लिए 
शाम्ति-सोख्यमय जीवन बिताने का कोई आयोजन करे ९ आयोजन ही 
दया हो सकता है ? यही न, कि रवेतपद्मा को किसी योग्य बर के साथ 
बैवाहिक बन्धन में बांध दिया जाय | किन्तु............ क्या विवाह गत्येक 
ख्री-पुरुष के लिए आवश्यक है ९ 

जब साधु श्रीवत्स अपनी एकमात्र सम्तान श्वेतपद्मा के सभेविष्य 
का चिन्तन करता हुआ घाटी में बैठा हुआ था, तभी उसने देखा कि श्वेत 


धर इवेतपद्मा 


पद्मा हाथ में एक मुरकाया हुआ गुलाब का पुष्प लिये अपने पिता के 
समीप आकर खड़ी हो गयी। इवेतपद्मा के नेत्र-कोर आँसुओं से भींगे 
थे। ज्ञात होता था, जैसे बह कुछ क्षण पूब रोती रही हो । उस दिन की 
सम्ध्या की भाँति ही श्वेतपा का मुख घनी उदासी की छाया में म्लान 
पड़ चुका था। वह एक पग्रशनवाचक-सी साधु के सम्मुख खड़ी थी। 
मौन थी, किन्तु कुछ कहने को तत्पर होकर आयी थी। उसकी वाणी 
होंठों तक आकर जैसे घुनः गले के नीचे उतर जाती रही हो । 


साधु श्रीवत्स को हड़की का इस प्रकार का अनमनापन अखरा। 
जिस पुत्री का मुख हँसते हुए फूल की मुस्कराहट को लज्जित करता था, 
डसके धूमिल ओर विषाद से गड़े मुख-दृश्य की कल्पना ने साधु को 
अशान्त कर दिया। साधु ने स्नेह-मिश्रित सान्त्वना को पदर्शित करते 
हुए कद्दा-- ब्रिदी | झाज उदास क्यों ९ क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ 
कहा है ९१ 

“झुहू?, सिर हिलाते हुए श्वेतपद्मा ने उत्तर दिया। 

“तब फिर तुम्हारी उदासी का क्या कारण है ९७ 

“बात यह है. पिता जी | भेरा सब से अधिक सुकुमार सन्दुर और 
प्यारा फूल बिना भगवान की पूजा में चढ़े ही मुरका गया। मैं किस 
प्रकार अधीर होकर उस कली का खिलना देख रही थी और कितने 
प्रयत्न के बाद उस अकेले पुष्प की रक्षा कर सकी थी, किन्तु आज 
अचानक दोपहर के म्रफाबात ने उसे मुरका कर वृन्त से गिरा दिया। 
पिता जी ! अब में कया करूँ ९? 

शवेतपद्मा पिता के सामने फूट-फूटकर रो पड़ी । श्रीवत्स ने अमुभव 
किया कि जैसे इस छोटी-सी साधारण घटना ने लड़की के अन्तर में. 
कठोर चोंट पहुँचायी हो, पर बह सहायता ही क्या कर सकता है ! 

पल भर सोचने के पश्चात्‌ साधु ने इ्वेतपद्मा को समझभाना शुरू 
किया । बह बोला--बिटी ! खिलना, मुरकाना और दूटकर धूल में 
मिल जाना ही इस जगत का अग्रिय व्यापार है। तुम्हें उस फूल के प्रति 
अधिक ममता न रखती चाहिए थी। तुम नहीं जानती कि जो कोई अपने 
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अन्तर में ममता को पालते पोसते हैं, वे ही इस कठोर संसार में दुःख के 
भागी बनते हैं। तुमने भूल की है ।” 

“कैसी भूल पिता जी ९? । 

“जो ममता के साथ फूल पर आसक्ति बढ़ी, वही भूल हुईं। नहीं 
देखती कि पत्येक दिन इस बनःडपबन में सैकड़ों फूत खिलते हैं, मुरभाते 
ओर भाड़ जाते हैं; किन्तु ओर फूलों के लिए कब तुम रोयी और कहाँ 
तुम्हारे नेत्र आँसुओं से तर हुए ? यही तो दुःख है, बेटी ! जो असक्त 
ओर ममता रहित हैं, वे ही इस जग में सुख के भागी बनते हैं । जो 
विनाश और सृष्टि के इन्द्र से अलंग रहते हैं, वे ही जीचन्मुक्त होते हैं। 
जो ममता और आसक्ति को अपनी हृदय-बाटिका में जड़ फैलाने देते हैं, 
वे अपनी आकांक्षाओं की अपूर्ति में रोते-बिलबिलाते हैं और छाती पीट- 
पीटकर दुःख की भट्टी में जलते हैं । इस हेतु बेटी ! इस घटना को भूल 
जाओ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यदि' विचार ही करना है. तो उस परम 
शक्ति की ओर अपने ध्यान को केन्द्रित करो, जिसके सकाश से फूल 
खिलते और मुरमाते हैं, जो फूलों की कलियों में रंगीन रस डालकर 
उन्‍हें सुन्दर ओर आकर्षक बनाती है ओर जो शक्ति को छिपाये हुए 
उस सुन्दरता और आकषण को छीन कर फूल को असख्तित्वहीन बना 

देती है ।” 

मु अकचका कर श्वेतपद्मा ने कहा--पिता जी! आप कहते क्‍या 
हैं ? खिलना और मुरफाना तो समझ में आता है किन्तु यह सब कौन 
करता है, यह समझ में नहीं आता। अगर वह परम शक्ति मुझे दीख 
पड़ती तो मैं पूछती कि इतना सुन्दर फूल खिलाकर फिर उसे मरा क्‍यों 
दिया ९ किसने उत्तप्त ओर निष्ठुर वायु के भोंकों को भेजा ओर किसने 
पुष्प को बृन्‍्त से गिरा दिया ! आह ! मैं भगवान को सनचाहा फूल 
भी न चढ़ा सकी और यह भी न ज्ञान पायी कि फूल के इस अकार 
सुन्दर खिलने और निरथेक ढंग से मुरका कर भड़ जाने का प्रयोजन 
क्या हे १5 

“बेटी ! इस अनन्त तज्माण्ड में सृष्टि, स्थिति एवं नाश का स्वाभाविक 
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चक्र घूमता रहता है; किन्तु जिस शक्ति के द्वारा सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय 
का चक्र घूमता है बह शक्ति निःसंग एबं निर्मेम बनकर ही सारे व्यापार 
चलाती है; इसलिए हमारे लिए सी आवश्यक हो जाता हैं कि हम भी 
दशंक ओर एक तटस्थ दर्शक बनकर ही सारे जीवन के ध्यापारों 
में योग दें ।? 

पिता की कही हुई कुछ बातें तो आसानी से श्वेतपद्मा समझ जाती 
थी, दिन्तु कुछ बातों को वह अधिक सोचकर भी न समझ पाती थी। 
उसका मस्तिष्क चकरा उठता था। अतः अधिक बातें न कर खिन्न भरत 
से आश्रम फे कुटी की ओर चली गयी, किन्तु इस घटना का एड व्यापक 
प्रभाव इवेतपक्षा के विचार और मस्तिष्क में रह गया। कऋ्रम-क्रम से 
समय व्यत्तीत होता चला गया और धीरे-से वे बसन्‍्त के दिन ओर 
उसके पश्चात्‌ मेलेबालें बसन्‍त के दिन आ गये । घाटी कोलाहलमय 
खबरों सें यूज उठी। इ्वेतपद्मा मेले की चहल-पहल के कारण प्रसन्न 
रहने लगी । 

एक दिन श्वेतपञ्मा आंध्र ब्लरियों के घने कुछ्ज में छोटे-छोटे पौधों 
गी पानी दे रही थी। बह अपने कार्य में इतनी तल्‍लीन थी कि उस समय 
उसे किसी वात का भय ही नहीं था। पास ही नीचे घाटी में, कोलाहलपर्ण 
भरने की वेगबती घारा चहल-पहल मचा कर अनेक यात्रियों का ध्यान 
अपनी ओर आकर्षित दर रही थी। उस सामूहिक भीड़ से एक राज- 
पुरुष जो शिकारी बेप में बन के हिंसक पशुओं का आखेट करने निकला 
था, अपनी पीठ पर एक भात्य के मत शरीर को लिए मरने से कुछ दूर 
आगे बढ़ कर उन्हीं आम्र कुब्जों की छाया में थकाबट मिटाने के लिए 
बैठ गया। भाद के घत शरीर को भूमि पर रखते ही उसे ज्ञात हुआ 
जैसे वह उस मृत-शरीर के बोझ से दवता-पिसता इतनी दृर आ सका है । 
बह उसी स्थान पर लेंट गया और क्षण भर में ही गाढ़ी नींद के आवेग में 
खर्रादे मारने लगा । 

बन की मदीली वायु सनसनाहट के स्वर को ग्रतिध्वनित करती हुई 
चह रही थी। झत भाद्ध के बाले उस हवा में उड़ रहे थे। दूर से देखने पर 
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यही ज्ञात होता था, जैसे वह मात गम्भीर निद्रा में मिमग्न हो। उसी 
समय इवेतपद्मा जो अनवरत परिश्रम के कारण थकी हुई झरने की ओर 
हाथ-पाँव घोने के लिए बढ़ी जा रही थी, उस राजपुरुष को भालू के द्वारा 
भारा जानकर एकाएक चीख पड़ी। राजपुरुष की निद्रा भंग हो गयी, 
किन्तु जब तक बह उठकर इ्वेतपद्मा के सन्देंहू का निराकरण करे, तबतक 
खेतपद्मा भय के कारण भूमि में गिरकर संज्ञाशूल्य हो गयी । बह राज- 
पुरुष शीघ्रता से ख्वेतपद्मा के समीप तक आया और उसकी मूर्धा दूर 
करने के प्रयत्न में लंग गया । थोड़ी ही देर में ठंडे पानी के छींटों से श्वत- 
पद्मा की म्‌च्छी भंग हो गयी और जैसे ही उसके पलक खुले, उसने एक 
अपरिचित को अपनी सेवा-सुश्रूपा करते हुए पाया। वह राजपुरुष भी 
्रेतपद्मा से कुछ दूर हटकर दूर खड़ा हो गया। 

“आप कोन हैं ९? ख्ेतपद्मा ने पूछते हुए प्रश्न-सूचक दृष्टि से देखा । 

“मैं एक समीपवर्ती राज्य का राजकुमार हूँ ।९ 

“ओर वह भालू ९? 

ख्रेतपद्मा की भावना को समझकर मुस्कराते हुए राज-पुरुष ने 
अच््युत्तर दिया--“वह हिंसक पश्ञु मेरे द्वारा मारा गया है। आप सम्भ- 
चतः उसे जीता समभकर डर गयी थीं |? 

“हा हाँ | डरने की तो कया बात; में एक प्रकार से मर ही चुकी थी । 
किन्तु एक हिंसक पशु के शिकारी के द्वारा होश में आ गयी । यह भी 
शक विचित्र बात है। में समझ नहीं पाती कि आपके ग्रति कृतज्ञत्ा का 
प्रकाशन करूँ अथवा घृणा का, क्योंकि मैं उस हिंसक पशु में और आप 
में कोई असमानता नहीं पाती ।7 

इतना कहकर खेतपद्मा चुप हो गयी ओर कुछ सोचने लंगी, किन्तु 
बह राजपुरुष क्ृतज्ञता प्रकाशन के बदले अपने आपको उसी हिंसक के 
तुल्य सुनकर कुछ हतग्रभ-सा हो गया। वास्तव में श्वेतपद्मा ने एक प्रकार 
से सहृदयता दिखाने के बदले में उसका अपमान कर डाला था । ख्ेतपक्षा 
की बात राजपुरुष के हृदय में गड़ रही थी। वह श्रेतपद्मा से कुछ पूछना 


और कहना चाहता था, किन्तु ख्लेंतपद्मा को मौन और बिचारों में गड़ी 
देखकर कुछ पूछने का साहस न बःर पाता था । 
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अन्त में उस राजपुरुष का सुप्त अभिमान जाग्रत हो उठा । बह संयत्त 
किन्तु उद्वेग की भावना को स्पर्श करते हुए बोला--“आपने क्रतज्ञता 
प्रकाशन के बदले मेरा अपमान किया है | उचित तो यह था आपके ऐसे 
अशोभन व्यवहार के लिए दण्ड दिया जाता |? 

“आओ हो ! आप राजकुमार हैं न ! इसीलिए दण्ड विधान की बात आप 
सोच सकते हैं किन्तु आपने जो हिंसा का पाप-कर्म किया, उसके लिए भी 
आपको दण्ड स्वीकार करना चाहिए ।? 

“ुक्ते दण्ड क्‍यों? मेरा कम और धर्म दुष्ट को दण्ड और सज्जन 
की पूजा करने में है । मैंने स्वधर्म का पालन किया है | हिंसक पशुओं द्वारा 
सभी का जीवन-नांश होता है। इसलिए बहुतों की रक्षा करना और ऐसे 
हिंसक को, जो अन्य ग्राशणियों के जीवन की मुत्यु बन कर स्वयं का पालन 


करता है, मार डालना मे क्षत्रिय-सुलभ काय है|? 
कि राजकुमार | में ऋषि-कन्या हूँ । मेराष्धम सम्पूण आाणियों के 


साथ अहिंसक व्यबहार करने में हैं । मैं आप के किये उपकार का अपमान 
नहीं करती; किन्तु आपके कम की आलोचना अवश्य करती हूँ । क्या 
आपने जिस प्राणी का षिनाश किया है, उसे जीवन-दान भी दे सकते हैं ९७ 

यह विनाश और रूष्टि एक व्यापार है जो किसी परम शक्ति की 
प्रेरणा से चलता रहता है । मैंने स्वधर्म का पालन किया है। संभव है मेरे 
कम में आपको दोष दीख रहा हो, देवि। किन्तु इस प्रकार तो सभी कर्मों 
को परखने पर पता चलेगा कि वे कम या अधिक दोषमय हैं, ठीक उसी 

“अकार जेसे कि प्रज्बलित अग्नि के साथ धुएँ की कालिख भी रहती है |? 

इवेतपद्मा को' इस बार राजकुमार की बात थोड़ी-बहुत जंच' गई। 
उसने सोचा--“पिताजी भी यही कहते हैं कि जो विनाश और सृष्टि की 
भावना से ऊँचे उठ कर सत्कार्यों में लिप्त रहते हैं बे ही प्राणी 
जीबन्मुक्त होते हैं। संभव है, किसी का स्वधरम दूसरे के लिए विधर्स पर- 
धर्म आदि जैसा हो [? 

इवेतपद्मा को निरूुत्तर देख कर राजकुमार बोल उठा--“आप क्या 
खोच रही हैं, देवि ९? 
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इस बार खिलखिला कर इ्वेतपद्मा बोल उठी-- राजकुमार | अबश्य 
ही आपके साथ व्यवहार करने में मुझसे त्रुटि हुई है। मैं आशा करती 
हूँ, आप मुझे क्षमा करेंगे। 

श्वेतपद्मा के इस प्रत्युच्चर से राजकुमार प्रसन्न हो उठा। बह सनिक 
समीप आकर बोला-- आपका शुभ नाम' क्या है ९९ 

“इसे पहले आप ही बताइए | हाँ, साथ ही पूरा-परिचय भी । 

“मैं प्रमनगर के राजा का पुत्र शक्तिवान हूँ। मृगया का भुझे बड़ा चाव 
है। इस बार में इसी बन की ओर चला आया। मेरे कुछ साथी ब सेवक या 
तो पीछे छूट गये हैं अथवा फिर राजधानी पहुँच चुके होंगे । मैं अकेला ही 
इस भा का पीछा कर रहा था। अन्त में बह मारा गया ।? 

श्वेतपद्मा को परिचय के साथ ही यह भी ज्ञात हो चला कि शजकुमार 
जाने के लिए अपनी तत्परता दिखला रहा है, इस हेतु वह अपना नाम 
बतलाती हुईं बोली--“राजकुमार | आप का शक्तिबान्‌ नाम आपके पद के 
अनुकूल है। आप थके-से ज्ञात होते हैं। चलिए न! पास ही मेरे ऋषि- 
पिता की एक कुटी है। यद्यपि हम लोग निधन हैं, तो भी जो कोई भूखा- 
प्यासा अथवा थका-मांदा मुसाफिर इधर से निकलता है, उसका हम 
आतिथ्यसत्कार करते हैं। क्‍यों ? आप चलेंगे तो !? 

इच्छा न होते हुए भी शक्तिवान ऋषि-कन्या के आग्रह को न टाल 
सका । बह मत भात्यू दो अपनी पीठ पर लादे साधु श्रीवत्स की कुटिया 
के सामने जा खड़ा हुआ | 

इ्वेतपद्मा ने राजकुमार का परिचय बतल्ाते हुए अपने पिता से 
कहा-- यह आग्रह करने पर ही मेरी कुटी में आये हैं। पिता जी | आज 
, की घड़ी बड़ी शुभ है, जब कि एक राजपुरुष हम गरीबों की अतिथि- 
पूजा को स्वीकार कर रहा हो |” 

श्रीवत्स ने मुस्कुरा कर कहा--“ राजकुमार ! चिरायु हों |? 

शक्तिवान्‌ श्रीव॒त्स को दण्ड प्रणाम कर के वहीं चुपचाप बैठ गया। 
श्वेतपद्मा अपनी माता को नवीन अतिथि के आगमन का समाचार 
सुनाने चली गयी । 


१० इवेतपद्मा , 


श्रीबत्स ने राजकुमार को थका जान आसन-वसन की शीक्र ही 
व्यवस्था कर दी और तब वह बोला--'राजकुमार | इस घास-फूस की 
ओपड़ी में आप के योग्य आतिथ्य के लिए कोई वस्तु नहीं। फिर भी थोड़े 
समय में फलाहार उपस्थित करूँगा। आप विशाम करें ।० 

शक्तिवान ज्ञो सचमुच थका था, ऋषि श्रीव॒त्स की आज्ञा पाकर एक 
छोटी-सी कुटी में विराम दरने लगा। पत्न भर ही में गाढ़ी निद्रा ने उसे 
आ घेरा | वह सोने लगा। इधर रवेतपद्मा अपनी मां के साथ-साथ एक 
योग्य अतिथि के फलाहार की सामग्री जुटा कर बड़ी तत्लीनतापूबक उन्हें 
सज्ञाम लगी। कुछ समय में ही सम्पूण सामग्री तेयार हो गयी । 

रवेतपद्मा आगत अतिथि को बुलाने चली । तब तक साधु श्री 
बत्स भी साथ सन्ध्या एवं उपासना से निश्चिन्त होकर अपने अतिथि की 
टोह में बाहर निकला । 

श्रेतपद्मा सोते हुए राजकुमार को जगा लायी और पत्तलों में फला- 
हार सजा कर परोसने लगी। राजकुमार भूखा तो था ही, अतः रुचि- 
पूषक भोजन कार्य में जुट गया । बीच-बीच सें वह मधुर फलीं की प्रशंसा 
भी करता जाता था । 

साधु श्रीवत्स बोला--“राजकुमार ! हम तो जंगलों में रहनेवाले हैं 
ओर प्रकृति के अक्षय भण्डार से जो कुछ प्राप्त करते हैं, उसी से अपना 
भरण-पोपण करते हैं और इसीलिए हमारे अतिथियों को भी वही स्वीकार 
करना पड़ता है। राजकुमार | आपको फलाहार रुचिकर तो है न ९९ 

अवश्य, महात्मन ! ऐसे सात्बिक भोजन द्वारा ही मनुष्य उद्च गहीन॑ 

जीवन व्यत्तीत कर सकता है । फिर भला मुझे क्‍यों न रुचिकर हो ।”? 

इवेतपद्मा बोली--/पिता जी ! कुश कण्टकों पर सोना और फला- 
हार करना तो त्यागी पुरुषों के लिए ही संभव है। राजकुमार शक्तिवान्‌ 
किसी प्रकार आज की रात्रि व्यतीत कर रहे हैं। कहाँ बैश्षव की गोद में 
पले यह राजपुरुष और कहाँ यह वीतरागियोंका-सा भोजन-बसन | 
किन्तु यह सब बातें भी समय-समय की हें | राजकुमार को चाहिए कि वे 
अपने मन में किसी भान्ति कष्ट का अनुभव न करें ॥१ 
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राजकुमार ने मुस्करा दिया। वह गदुगद होकर बोला--आज की 
रात और यह ठुलार भरा आतिथ्य आजीवन स्मृति-पट पर अक्लित 
रहेगा, इससे अधिक क्या कहूँ |? 

साधु श्रीवत्ध शजकुमार की चिनम्नत्ा पर झुग्धघ था। इ्वेत्तपदा एक 
अपरिचित अतिथि का सत्कार कर मन ही गन सन्तोय की श्वास ले रही 
थी। राजकुमार शक्तिवान साधु श्रीवस्स की झदुता ओर हवेतपद्मा की 
परिचर्या से विशेष प्रभावित था । 

भोजन समाप्त होते ही साधु श्रीबत्स राजकुमार के साथ-साथ उसकी 
शयन-छुटी में जाकर तब तक बातें करता रहा, जब तक राजकुमार 
सो मे गया। 

दूसरे दिन प्रभात होते ही शक्तिवान प्रेमनगर की ओर चल पड़। । 
साधु श्रीवत्स की सहायता से म्ऋत भालू के बोक को उठानेबाला एक 
सेवक भी मिले गया । 

र्वेतपद्मा अतिथि के जाने पर कुछ सोचती रही और लौटनेवाले 
सेवक की गतीज्षा भी किये रही । 

>८ >८ हे 

दूसरे दिन--- 

राजकुमार शक्तिवान अपने महल में चुपचाप किन्तु उत्तेजित व्यग्मता 
के साथ सिर भुकाये बैठा था। रात्रि का पिछला प्रहर समाप्त होने चला 
था कहीं-कहीं से प्रहरियों के पद-चाप की ध्वनि गूज पड़ती थी, तब वह 
अपने स्प-से छाये हुए काले केशों में हाथ की छिंगुली डाल कर उनसे 
पूछ बैठता था-- काले केश ! तुम बुरे तो नहीं हो किन्तु तुम्हारी चपलता 
में विप भरा है । तरस्त राष्ट्र तुम्हें सबलता का प्रतीक मानता है किन्तु 

तुम्हारी हलचल में तुफानी आबेग है। तुम विप्लवी भाषना को उत्तेजित 

करनेवाले ही किन्तु तुम्हें स्थिर रखनेवाली नवीनता को भी स्थापित 
करना है। एक सुन्दर, सुधर एवं स्वस्थ नवीनता तो चाहिए ही, जो 
जीवनप्र* हो,--स्मणीक हो। शाशचत हो, किन्तु युग-अम के अनुकूल 
लचीलापन भी लिए हो |! 


श्र इवेतपा 


फिर शक्तिवान एक गम्मीर जम्हाई लेकर अपने आप ही कह छठा-- 
“मैं नहीं कह सकता कि आज़ जो विश्व में आपत्तियों की बदली घिरी है, 
उसे हटाने में आज का नवयुवक कितना सफल होगा ! देखता हूँ जातियों 
में अपनी झूठी शान का एक प्रमाद चढ़ आया है। एक सम्पूर्ण जाति या 
राष्ट्र दूसरी जाति या राष्ट्र के रक्त पर ही अपने उत्थान की नींव डाल रहा 
है। आज का नवयुवक जंगलीपन और बबरता की साधना का सहारा 
लेकर विश्व-बिजय का डह्ढा पीट रहा है। राष्ट्र के महान आदश का 
अधःपतन हो चुका है। नैतिकता की साख उठ रही है। बिज्ञान महान 
राष्ट्रों का नाश रचा कर भी अपनी भौतिक देन से विश्व के प्राणियों को 
सुखी नहीं बना सका है। सबनाश का रोमाशख्कारी दृश्य वैज्ञानिक के 
सन्मुख खड़ा-खड़ा उसे खिमा रहा है. और वैज्ञानिक की कृति ने सबनाश 
करनेवाले महान पाप की कालिसा से उसकी अन्‍्तरात्मा को कल्लुषित कर 
डाला है १ क्‍या ऐसी विषम स्थिति में वैज्ञानिक की सारी रचना धूलिसात 
न हो जायगी ! क्‍या पतन का भूकम्प आदर्शों की इमारतों को 
टिकने देगा ९? 

शक्तिबान अपने तूफानी विचारों के उहापोह में अब तक बड़ी बुरी 
तरह उलभा पड़ा था। उसे तो एक आदर्श राज्य स्थापित करने की धुन 
थी। बह ऐसी सृष्टि चाहता था, जहाँ असमानता एवं अन्याय का बोल- 
बाला न हो, जहाँ शासक अथवा शासित में किसी के ग्रति ध्रुणा एवं ह्वोष 
काग्रचार न हो, जहाँ धनी निर्धेन का सद्बथ न हो। कैसी होगी “हू 
व्यवस्था जे। उसकी मनचाही कामना को पूर्ण कर सके ! 

बह सोचता--“आज राष्ट्र की महान्‌ विभूतियों के सत्रयत्न से 
भारत स्ब॒तन्त्र है, फिर भी उसे अपनी आर्थिक एवं नैतिक निधनता को दूर 
करना है। इतना ही नहीं, आज की बबेर दुनिया में जो नेतिक ग्रीबी 
आ गयी है, जिसके परिणामस्थरूप हिंसक युद्धों की विभीषिका में 
सारा संसार अस्त हो उठा है, उसे अपने नेतिक उपदेश द्वारा अहिंसा, 
विश्व-बन्धुत्व एवं मानवता की उपासना का शभ सन्देश देना है। दुनियाँ 
के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक जो जंगलीपन एवं अमानुषिकता बढ़ 
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रही है, उसे भारतबालों को एकदम हटा देना है । भारत के पास देवी 
अखग्ा है सही, किन्तु दानवता का व्यापक अभाव राष्ट्र की आत्मा को घेरे 
हुए है। उलभनों पर उल्नकने बढ़ती दीखती हैं। मनचाही रूपरेखा का 
निर्माण कैसे हो ९? 

शक्तिवान ग्राची में ऊषा की लालिसा देखकर अपने शयनागार से 
बाहर निकल आया। कोठी का द्वारपात् कुककर अभिवादन करता हुआ 
राजकुमार की आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगा। राजकुमार द्वारपाल को 
देखते ही कह उठा--द्वारपाल । योगिराज को बुलाकर लाओ |? 

द्वारपाल अपने स्थान पर दूसरे द्वारपाल को बिठलाता हुआ शज- 
कुमार के अभिन्न मित्र योगिराज को बुलाने चला गया और इधर शक्ति- 
घान शौच-स्नानादि कार्यों से निबृत्त होने चला । 


कमरे में वापस लौटते ही योगीराज पर राजकुमार की दृष्टि पड़ी 
ओर वह बड़ी पीड़। से कह उठा--“योगिराज ! राजाओं की स्वार्थ-लिप्सा 
एवं स्वेच्छाचार से उनका नेतिक पतन कर डाला है | वे आज एक अंश 
में भी प्रजा के प्रतिनिधि नहीं रहे है। प्रजा का इस बात से विश्वास छठ 
चला है कि वे ( राजा लोग ) पुनः प्रजापालक होंगे। चारों ओर श्रेणी- 
युद्ध एवं शोषण-असमानता के विरुद्ध घोर बिद्रोह उठ खड़ा हुआ है । 
राज-पद की महत्ता कुचली हुई जीवन की अन्तिम सांस ले रही है। मैं 
शोपण की नींव पर खड़े किये गये इस राज-प्रासाद एवं अतुल वेभव से 
घबरा रहा हूँ। प्रजा की न्यायपूर्ण हुंकार से बड़े-बड़े सत्ताधारियों के 
सिंहासन उलट दिये गये हैं । यह है आज के नरेशों की स्थिति। मैं 
चाहता हूँ, प्रजा के घृणा एवं द्वघ का सजीव पुतला बनकर यह राज-वेभव 
एवं सुख न भोगूँ ।! 
"मेरे पूबंजों की सत्ता का कीर्ति-स्तम्भ, न जाने कब, किस घड़ी ढह 
जाय | इससे अच्छा तो यह है कि आज से, इसी घड़ी स अपने पिता के 
धिकारों का अ्तिनिधि बनकर मैं न रहूँ। चलेँ, सब कुछ त्याग कर 
एक अलग जीवन एक अलग संसार बसाऊं और परम्परागत अधिकारों 


श्छ श्वेतपत्मा 


की होली जलाकर नव-विधान द्वारा स्वतंत्र राष्ट्र की सेवा करूँ। क्‍यों 
योगीराज | आज की पुकार तो यही हैं. न ९? 

“लीक है, राजकुमार ! इस बात पर में सके मेरणा करता आया हूँ। 
ओर आगे भी सेरी जिस रूप में आवश्यकता समझें, मैं योग्य सेवा करने 
को तत्पर हूँ ।? 

“जीवन सहचर !? नेत्रों में आँसू भर शक्तिबान बोला-- तुम्हारी 
आवश्यकता तो जीवन को क्षण-क्षण में है । दोसी बातें करते हो छुआ ९ 
कितनी बार तुमने इस रोते हृदय को हँसाया है, याद है ? आज इस राज- 
महल से सदैव के लिंग विदा लेने के पूर्व में तुमसे तुम्हें मांग रहा हूँ। 
चलो, दोनों मिलकर जीवन यो मुक्त-पथ पर बढ़े | वोली, चल्नोगे १? 

“खबरय, राजकुमार | मं तो स्वयं बायु की गति में बहता आया 
हूँ । तुम्हारी प्रीति-रीति ने प्रेस-पथ पर चुभनेबाली भिन्नताओं को विभष्ट 
कर डाला है। मैं भी परम स्वतन्त्र हूँ। चलोंगे तो चलेगा, बढ़ोंगे तो 
बढ़ गा, अन्यथा अपनी जेसी तो कर ही रहा हूँ ।? 

योगिराज अपने स्थान से बढ़ता हुआ राजकुमार के गले में बॉह डाल 
कर तीरूण दृष्टि से राजकुमार को निरखते हुए बोला-- शक्तिवान्‌ | जीवन- 
पथ पर समत्व एवं उपकारादि भावना लेकर बढ़ना तो चाहते हो किस्तु 
क्या माता-पिता एवं स्वजन-समों के ग्रति दायित्व का भी विचार कर 
डाला है ९१ 

ई दायित्व ही नहीं है, योगिराज | अपने कम और पारब्ध का 
भोग सब भोग रहे हैं । स्वयं को पंसाने के लिए अपनी ही भावना का फन्‍वा 
हम नहीं कसना चाहते । जो कुछ मनुष्य का बास्तबिक दायित्व है ओर 
जिस दायित्व को निभाने का हम गय॑ करना चाहते हैं, बह तो अभी दूर 
है। उसी दायित्व पर ही मेरा सम्पूर्ण व्यापार केन्द्रित होगा (? 

“तब ठीक है, चलने की कब रही ९? 

आज ही मध्याह से पूर्व ।? 
कहाँ चलना होगा ११ 
“जहाँ भाग्य ले चलेगा ।? 
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कुछ बिचार भी तो करना चांहिए था ।? 

छ नहीं । इस महल की चह्ारदीवारी से कहीं दूर हट कर विचार 
करेंगे, किन्तु, ध्यान रहे योगिराज ! यह बात पाँचवें काम में न पड़ने 
पावें, अन्यथा अनर्थ दोगा। पिताजी छी ओर से बड़ी-बड़ी बाधाएँ. उठ 
खड़ी होंगी ९ 

योगिराज राजकुमार में इतना शीघ्र परिवर्तन देख पर त्ष्शु 
सोचता रहा ओर तब गम्भीरतापूर्वदव बोला--“राजकुमार ! कख्बन की 
परख करते समय काँसे और पीतल के तुल्य उसका भाव न परखना। 
तुम्हें अपने पद के आकर्षण से लेकर राज-पद की समस्त बिभूत्ति त्याग 
देनी होगी और इस त्याग के संग्रह स्वरूप वैराग्य भी स्वीकार करना 
पड़ेगा । सोच लो, राजकुमार ! छुममें इतना बल है न ? यदि मतवाले 
भीग की राजसी बासनाओं का दमन न कर सके तो पीछे पछताना पड़ेगा । 
यह ज्षणिक आवेश का त्याग तुम्हें बिद्र प हँसी में चिढ़ायेगा। 

संसार आकर्षक है। भोग-सामग्रियों में. जीव को अनन्‍्त काल तक 
अन्यकार में भटकना पड़ता है । मोह-निद्रा का पत्तित दृश्य नेत्रों में कूलंता 
रहता है। अन्तर-चज्ञु न जाने कितने जन्मान्तरों के लिए बन्द हो जाते हैं । 
जीव अपने जीवन की साधना में असफल ओर कमे-बन्धन दी अगाढ़-रण्जु 
में जन्मान्तरों के हेतु बन्दी हो जाता है। इतना व्यापदा दिव्तु अशुभकारी 
भोग का पथ है, फिर भी ग्रक्षति से ही जीव उसमें फिसलता हं। नारी 
पुरुष फे अल्येक आक्रपंण को छीन कर अपना प्रभाव सबसे अधिक 
रखती है |” 

राजकुमार शक्तिवान ! जिस पथ पर बढ़ रहे हो, उसमें कॉँटे हैं 
चुभन और कसक है, घवराहट ओर पीड़ा है किन्तु निश्चय ही सत्यत्रती 
के हेतु गम्भीर आता-सन्तोष एवं अनलुभूत सुख है। 

एक ओर मादक प्याला छलक रहा है, कणकुहरों में मधुर सद्लीत के 
मुखर्न की अनन्त तरंगे समायी जा रही है। कोई मीठी-मीठी मोहक 
वाणी में कहता है, 'मदीले | पीले यह प्याला ! कितना छलकता-सा कितना 
भद्‌ से शराबोर है। साकी केवल इस बार पिला रहा है, फिर पिलाये न 
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पिलाबे ! क्या पता, फिर उसकी सुराही में बह मतवाली हाला हो न हो, 
जो किसी को बेहोश और बदमस्त कर सकती हे ! 

दूसरी ओर शुष्क जीवन-पथ है. किन्तु आत्म-सन्तोष के रस से भरा 
पूरा। काँटों में, जज्गल में, नदियों के कछार या वन-उपवन में जहाँ भी 
निवास है, आत्मानन्द ही परिपूर्णता है। ग्रियतम के जलवा-ए-दीदार के नवशे 
के देखने को हर गल्ली में जाना है; पर जहाँ की खाक छातना है, वहाँ 
चहार ही बहार है। बसनन्‍्त है, पतमड़ नहीं ।? 

योगिराज दृष्टि पसार कर राजकुमार को देखता हुआ शुम्य-सा हो 
गया शक्तिवान योगिराज को विश्वास दिलाता हुआ बोला--“दोस्त | 
गली-गली की ख्राक छातेंगे किन्तु शासक तो बनेंगे ही नहीं। कल्याण- 
पथ पर अग्रसर होने और जीवन की महत्ता को लोक-अलनुकरणीय कर्मों में 
उत्सर्ग कर देने से श्रेष्ठ और क्‍या हो सकता है। हाँ मेरे जीवन के दृष्टि- 
कोण में अस्तीम-प्र मन की उपासना की एक धारा तो अबश्य होगी जो हृदय 
के सूखते हुए कोनों में नवजीबन-रस का सम्ार करेगी। जीने के लिए 
मैं उस अबस्था में भी सुख से जी छँगा। 


योगिराज ! तके-बितके छोड़ो । एक मित्र की भाँति अपने सहारे से 
मुझे सबल बना दो | शेष तो जो होना है, वही होगा |” 

थोगिराज ने शक्तिवान्‌ का भली-भाँति हृदय टटोल कर अपनी स्थी- 
कृति भी अ्रकट कर दी । शक्तिवान योगिराज को हृदय से लगाता हुआ 
बोल उठा, “मेरे साथी, ऋतज्ञ रहूँगा तुम्हारा! तुम्हारे सहबास ने मेरा 
सपना भक्ग कर दिया। भोग की अनेसर्गिकता का पाप भेरी दृष्टि भें नाचने 
लगा। राजैशब्थ के भोग शोषणं की दुर्गन्धि से सड़े कोढ़ की भाँति 
घिनौने हो गये हैं । इस हेतु प्रसन्‍नता है. कि उनके प्रति सुअवसर में ही 
धुणा हो गयी। तुमने मुझे जीवन ओर उसकी उपयोगिता के विचार करने 
का विशाल दृष्टिकोण मेरे समज्ष प्रस्तुत किया। मैं भाग्य शाल्ली हूँ, ऐसा 
भिन्न पुकर ९ 

राजकुमार शक्तिवान्‌ के नेत्र से कृतज्ञता की बूँदें ऋर पड़ी । 

योगिराज शक्तिवान को हृदय से लगाते हुए बोला--“इसकी क्या 
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आवश्यकता है ९ हम दोमों एक-दूसरे को पाकर धन्य हैं। अच्छा लो, 
चलते हैं। तुम मेरे बास-स्थान पर आ जाना । वहीं से अन्तिम बार हम 
दोनों जन्म-भूमि को प्रणाम कर महान यात्रा के लिए अग्रसर होंगे |? 

योगिराज अपने बास-ख्थान की ओर लौट चला और शक्तिवान 
अपनी थात्रा के आयोजन में लंग गया। 

भ् 9८ )८ 

कितने दिन बीत चुके थे, कितनी रातें गुज़री थीं। शक्तिवान और 
योगिराज जल के अबाह की भाँति जीवन-पथ पर बढ़ रहें थे। दोनों' 
जीवन से बेलोस थे, बेपरवाह थे। नित नयी खोज, नित नयी यात्रा का 
निरन्तर वेग चाह्मू रहता था। योगिराज चाहता था कि उसका मित्र 
विज्ञापन-दीन जीवन की ओर सदैव आक्ृष्ट रहे | शक्तिवान चाहता था कि 
योगिराज उसका पथ-प्रदर्शक बना रहें। दोनो को एक-दूसरे की आवश्य- 
कता थी, दोनो एक दूसरे के अभिन्न प्रेम के पूरक थे । 

अनेक वन-प्रान्तरों को पार करने के पश्चात्‌ दोनों एक नगर की बाह्य 
सीमा में आवाःर टिफ गय। शक्तिवान ने सुना था कि वह्‌ सम्पन्त नगर 
एक अनिन्‍्ध सुन्दरी का क्रीड़ा-स्थल है । बह उस काल की सर्वेश्रेष्ट गायिका 
है | वह वैभवशालिनी है। नगर के महान्‌ सामन्त उसके द्वार पर प्रेम 
की भीख माँगने जाया करते हैं। बह जब किसी को अपनी उचठती दृष्टि 
डाल कर देखती है, तब उस भाग्यशाली की चर्चा सर्वश्रष्ठी के रूप में 
प्रचलित हो जाती है । 

उस दिन जब योगिराज एवं शक्तिवान एक उपवन में टिक रहे थे। 
तभी ऐसी चर्चा सुनने में आयी। उपबन का माली अपनी कन्या से 
सुरभित पुष्प-हारों के गूथने की बात क्र रहा था। माली की कन्या उल्लास- 
पूर्वक कह , रही थी--“बाबा ! आज ऐसी माला गूथूगी कि वर्ष भर की 
कमाई अपने आप मिल जायगी ।”? 

शक्तिबान इन बातो को भेद्‌ भरी भाषा में समझता हुआ, किसी 
प्रकार माली की कन्या से मिलंकर पूछने की लाग बैठा रहा था। थोगिराज 

हुए 
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खाने-पीने की टोह में प्रवन्धक की तरह सारा भार सम्भाले अपनी धुन में 
भस्त था । 

शक्तिवान को एक ततरकीब सूझी। वह बड़ी सुन्दर माला गूथना 
जानता था। इस हेतु भाली की पुत्री को बुलाते हुए शक्तिबान ने कहा-- 
“अपने नगर की उबशी के लिए एक हार मुमसे गुथा कर ले जाओ। 
संभवतः तुम उपहार ग्राप्त कर सको ।? 

माली अपनी पुत्री के साथ ही यह बात सुनकर प्रसन्न हो गया। 
बह कह उठा--“परदेशी ! तुम श्रीमन्‍्त की सन्‍्तान ज्ञात होते हो, फिर भी 
जब तुम्हारा आग्रह है, इस हेतु एक पुष्प-माल गूथ ही दो । शायद तुम्हारे 
असाद से हमारा परिवार पुरस्कृत हो सके |? 

माली तुरन्त शक्तिवान के हेतु उचित वास-स्थान का प्रवन्ध करने 
निकला। पास ही योगिराज से सेंट हो गयी। योगिराज़ के परासश से 
खान-पान आदि का भी समुचित प्रबन्ध हो गया। 


इधर शक्तिवान माली की कन्या से उलमा हुआ, चुन-चुनकर कुसुमो' 
की पाँखुड़ियो' में काम-कला की मादक अलुभूतियो' को छिपाये जा रहा 
था। माली की कन्या विभिन्न कुसुमों को अलग-अलग चुनते हुए शक्ति- 
वान्‌ की बड़ी सहायक सिद्ध हो रही थी। 

शक्तिबान ने उस माली-कन्या से अरहन किया-- क्यों” भद्र ! तुम्हारा 
नाम क्या है ९? 

“आुक्ले ग्रेमलतिक। कहते हैं, परदेशी !? 

“ओर उस नगर-उ्बशी का क्‍या नाम है. ९? 

“प्रधुगन्धा ।! 

“कैसी है वह ९१ 

शतक्तिवानं क्षण भर के लिए ग्रेमलतिका को देखने लग गया। 

ग्रेमलतिका चिस्मय-विमुग्ध-सी बोली-- अरे, परदेशी ! तृम उसका 
प्रभाव नहीं जानते ? वह सोन्दर्य की देंवी बन कर आकुल नेत्रों में समा 
पक । बड़े-बड़े साभन्‍त एवं, श्रेष्ठी उसके दर्शन से कतकृत्य हो 
जाते हैं ।7. 
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“अच्छा, ऐसी है वह |? 
शक्तिवान आश्रय विस्फारित नेत्नों से प्रेमलतिका को देखने लगा। 
किन्तु प्रेमलतिका बोल उठी--“हाँ-हाँ, वह बह ऐसी ही है। आज 
त्तक, हाँ आज तक बह किसी को प्रेम-दृष्टि से नहीं देखः सकी । चह पुरुष 
को अपने आकर्षण का छुद्र पुतला समझती हे । वह नारीत्व का 
हक चलाकर बड़े-बड़े नेतिकों एवं निष्ठाबानों को व्यप्न कर देती 
र पुरुषत्व को की तरह मसल कर सम्मीहक हँसी में मुस्क- 
राती रहती हे बल गाया हे, दिव्याजना उर्वशी है, सरस्वती की 
मादकबीणा की स्वर-लहरियों की मधुर-तान है। वह आकर्षण है |? 
शक्तिवान बड़े ध्यानपूर्वक, अ्रमल्तिका द्वारा वर्णित भधघुगन्धा की 
विशेषताओं को सुन रहा था। प्रमलंतिका का अन्तिम वाक्य सुन कर 
शक्तिबान बोला--“उसकी कुछ और विशेषताएँ बताओ, प्र मलंतिका के 
इस बणुन में बड़ा रस आता है।? 
प्रमल्नतिका ने देखा--“शक्तिबान बातों -बातो' में एक सुन्दर हार को 
बहुत अंशों में गूथ चुका था, इस हेतु बहू भी प्रसन्न होती हुईं बोली-“क्या 
बताऊ परदेशी | मधुगन्धा पुरुष जाति का महान्‌ आकृषेण बन कर 
इस छृष्टि में अवतरित हुई हे। जिसने उसे एक बार भी देखा है, बह 
दुबारा दर्शन करने की लालसा लिये ही लोटा है। वह पसीजती नहीं, 
ऐसी पाषाण-हृदया है। कितने हृदय बन-बिगड़ चुके, कितनी बस्तियाँ 
बीरान हो गयीं पर वह कुछ न समभी । किसी एक छोटी-सी बात के लिए 
भी कृतज्ञ न हुईं। सबके सब प्रयत्न व्यथ | वह अभी तक पुरुष शक्तियों 
से पराभूत नहीं हुईं। नारीत्य के आकषण का उद्ण्ड अहड्लार उसके जीवन 
में समाया हुआ है| वह किसी को कुछ नहीं समझती ॥!? हु 
एकाएक शक्तिवान का हृदय स्वासिमास से भर उठा, पर वह अपनी 
भावना को छिपाते हुए बोला-- प्र मल्तिका ! अभी वह दुर्दंमनीय पुरुष 
के प्र म-वियोग में तड़प नहीं पाई है, इसी हेतु बह पुरुष का ठीक-ठीक 
सूल्य नहीं ऑक सकी। एक और कारण यह भी है. कि उसका. द्वार 
प्र मियों की भीड़ भे भरा रहता है । तिरस्कृत पुरुषत्व उसके द्वार में चील 
की भान्ति मड़राया करता है । वह क्‍या समझे, पुरुष रत्न का मूल्य [४ 


४२० इ्वेतपञा 


माथे पर वल डालते हुए शक्तिवान पुनः बोला-“सुमे क्या कण्ना 
है | लो ममलतिका, यह हार तुम तुम मधुगन्धा ही को समर्पित करना। 
उसे देने के पूर्व तक यह स्वच्छ गुलाब-जल से सिंचे वस्ध के नीचे 
ढका रहे ।? 

शक्तिवान अपने स्थान पर मे छठ कर खड़ा हो गया। श्र मलंतिका 
से बोला-- प्रमलतिका ! लो मैं चला। मेरे मित्र भेरी प्रतीक्षा 
कर रहे होंगे ९१ 

प्रमल॑तिका कृतज्ञता से दवी हुईं बोली--“परदेशी कुंवर साहब ! 
मैंने अपने स्वार्थ-सिद्धि के लिए कष्ट पहुंचाया है, आप क्षमा करेंगे |? 

शक्तिवान जैसे ही वास-स्थान पर लौटा योगिराज अपने आसन पर 
बैठे मुस्करा रहे थे। एक चुटकी लेते हुए योगिशज ने कह्य--“मैं तो 
यह समझा था कि राजकुमार भी मधुगन्धा के दर्शन के लिए स्थान कर 
चुके होंगे।”? 

“नहीं मित्र | सच बात यह है कि मेरे हृदय में मधुगर्धा के मान- 
भदंन की बात समा गयी है। सुना है, वह पुरुषो' को अपनी इच्छा का 
खिलौना समभती है ॥? 

“यह तो सच है, किन्तु उसे परास्त करना कोई बच्चों का खेल 
नहीं | वह सोन्द्र्य एवं सम्रद्धि से परिपूर्ण है, विद्या एवं कला की खान 
है । उसकी रुन-कुन पायल की भक्कारों से मदमाती हृदय-बीणा मडू त 
हो उठती है। उसके अधिकार में देवी सम्मोहन शक्ति है। पुरुष को पसा- 
ज्ञित कर देना पलक मारने जेसी बात है। सोच समझ कर आगे बढ़ना 0? 

शक्तिवान मुस्करा कर चुप हो गया। योगिराज ने मित्र को चुप होते 
देख कहना शुरू किया--“जो पुरुष मधुगन्धा का मान मर्दन करेगा, अन्त 
में उसी की उपासना में मधुगन्धा का जीवन घ्यतीत होंगा। मधघुगन्धा 
अवश्य ही एक श्रेष्ठ नारी है, हाँ उसके अनेक जन्मो' के न जाने किन अशुभ 
संस्कारों ने गायिका के उद्र से जन्म लेने को विवश किया। खैर, यह तो 
इंश्बरेच्छा है।? 

राजकुमार सब कुछ झुनता हुआ भी चुप ही रहा | योगिराज राजकुमार 


स्वेतपत्मा रश्‌१्‌ 


की भावनाओं को कुरेद कर जानना चाहता था कि मधुगन्धा के विषय 
में वह क्‍या सोच रहा है ? किन्तु शक्तिवान के मोन ने योगिराज के प्रयत्न 
को असफल कर दिया । 

दिन भर वे दोनों स्तान, भोजन, आराम आदि कार्यों में लगे रहे। 
सन्ध्या होते ही जब वे दोनों नगर की परिक्रमा करने जा रहे थे, तभी 
प्रेमलतिका आ गयी। बड़ी क्ृतज्ञ दृष्टि से देखती हुईं वह बोली--/आज 
मुझे एक सौ स्वर्णमुद्राएँ उपहार स्वरूप मिली हैं। मेरा हार सर्वश्रेष्ठ 
निकला |”? 

राजकुमार अपनी सफलता पर मुस्कराने लगा,--किन्तु प्रसन्नता को 
छिपाते हुए बोला-- मधुगन्धा ने हारों' को स्वयं चुना था। या किसी 
सखी-सहेली ने चुन कर उसे दिया था ।? 

“नहीं, परदेशी ! वह मालिनो' को कतार में खड़ी करके सबके हारो' 
में दृष्टि डालती हुई दोबार शुरु से अन्त तक घृम्त आयी और तीसरी बार 
उसने सेरे पास आकर हार छीन लिया और अपने सेवक को सौ सुबर्ण- 
मुद्राएं देने की आज्ञा देंकर वह झुमसे बोली--“तुम्हारा नाम क्या है, 
मालिन १९ 

“प्रेमलतिका, भद्रो |? 

बह क्षण भर मेरे पास खड़ी रही--सुभे! देखती रही। तत्पश्चात्‌ 
बोली--'अभमलतिका | यह हार तुम्हीं ने गूथा हे ९९ 

“हीं, भद्रे ! मेरे यहाँ एक अतिथि आये हैं ।९ 

अतिथि [” बह आशय मुद्रा में मुझको देखने लगी और पुनः 
बोली--“वे तुम्हारे कौन हैं ९? 

मैंने हँस कर कहा--'वि मेरे अतिथि हैं, देवी |? 

प्रमल्तिका की बातों को सुनकर शक्तिबान्‌ और योगिराज दोनी 
हँसने लगे, पर वह स्थभावत; कहने लगी, “परदेशी अतिथि | इतना ही 
नहीं, उसने तुम्हें आग्रहपुषक बुलाया है। बोलो, चल्ोगे ९९ 

नहीं, प्र मलतिका ! हम लोग किसी के धर-द्ार नहीं आते ज्ञाते। 
हमें उससे क्या-लेना देना है ॥? 


श्र्‌ इवेतपद्षा 


“तो मैं 'क्नः कह दूँगी।? 

“हो टीक है? कहकर दोनो' नगर-द््शन के लिए चल पड़े । योगिराज 
ने कहा--“बिचित्न है तुम्हारी प्रकृति राजकुमार |! एक ओर तुम अपने वंश, 
पद-मर्यादा को छिपाते चलते हो और दूसरी ओर सर्वेश्रेष्ठ कलाएँ पअद- 
शिंत करते हो | क्‍या बात है यह, मेरी समझ में नहीं आता !? 

शक्तिवान्‌ बोला-- कला-प्रदर्शन सम्मान का कार्य है। मैंने मधुगन्धा 
के विषय में वहुत-सी बातें सुनी हैं । अभी थोड़े दिन ही हुए वह हमारे 
प्रेभनगर में मेरी अलुजा के विवाहोत्सब में धूम मचाने के लिए आयी 
थी। बड़ो' ने बतलाया था कि वह केबल श्रेष्ठ गायिका ही नहीं, कला और 
विद्या की सुन्दर पारखी भी है । 

“ज्ञात होता है, तुम पूर्व परिचित हो। तभी तुमने माली की कन्या से 
शीघ्र ही मेल-जोल पैदा कर डाला | माली की कन्या की सहायता के बहाने 
क्या कोई तुम्हारा स्वयं का स्वार्थ तो मधुगम्धा से नहीं है ? शक्तिबान ! 
सच बोलो, बात तो कुछ भेदभरी-सी ज्ञात होती है।? 

शक्तिवान्‌ मुस्कराते हुए बोला--“मित्र ! सारी भेद की बातें अपने 
आप खुल जायँंगी। तुम निश्चिन्त रह कर सबकुछ देखते चलो । मुझे झुतू- 
हलमय जीवन बिताने में ही आनन्द आता है |? 

फिर दोनो चल पड़े | बतों-बातों में ही न जाने कितना समय व्यतीत 
हो गया, पर वे दोनो चलते ही रहे । नगूर के दूसरे छोर पर उन्हें स्वर्ण- 
कलश एवं तोरण-बन्दनवारों से युक्त एक मन्दिर दिखलायी पड़ा, जहाँ 
बीणा के लय की मधुर मूच्छेना के साथ सब्नीत की कललोलिनी तरख्ज-माला 
भुखरित हो रही थी। मन्दिर के द्वार पर आकर दोनों ठिठक गये। 
प्रहरी ने पूछा, “क्या चाहते हो ९ मन्दिर प्रवेश ९९९ 

शक्तिवान्‌ ने स्वीकृति-सूचक सिर हिला दिया,--किन्तु प्रहरी बोला 
“अभी पुरुष-प्रवेश निषेध है |”? 

“क्यों ९ क्‍या कोई रमणी इस समय पूजन कर रही है !? 

“अवश्य | मधुगन्धा को नहीं जानते ९? 

“जाम तो सुना है, वही न जो सर्वश्रेष्ठ गायिका है? 


इवेतपद्मा श्३ 


“हॉहाँ, वही | बात यह है कि घड़ी भर रात्रि बीते वह यहाँ पूजन 
करने आती हैं और ग्रहर पश्चात्‌ बाहर निकलती हैं । यह भन्दिर 
उन्हीं का है |? 

“यदि मैं उनके बाहर आने त्तक प्रतीक्षा करू तो ?? 

“्रुक्ते कोई आपत्ति नहीं है |? 

६ नही उत्तर देकर द्वार पर ठलहने लगा। इधर योगिराज ने आग्रह- 
पूर्वक राजकुमार से कह्य--“लो, छुछ समय तक रुक ही न जाओ देव- 
द्शन हे साथ ही मधुगन्धा के भी दर्शन हो जावेंगे ।? 

“मैं तो उत्सुक नहीं। हाँ, तुम्हारी कामना यदि ऐसी ही है तो रुक 
जाने में कोई अड्चन भी नहीं।” अस्तु--- 

पाषाण के एक विशाल चबूतरे पर दोनों जम गये, मन्दिर के बाहर 
निकलती हुई मादक स्घर-लहरियां जैसे दोनों को अपनी ओर खींचे लिये 
जा रही थीं। योगिराज कीतेन की मोहक कला पर बेसुध-सा मस्त हुआ 
फू रद्दा था। न जाने दोनों कब तक इसी प्रकार बिस्द्धति में ठगे-से बैठे 
रहे । सहसा बीणा के अन्तिम तार भनमना कर बन्द हो गये और भांक 
सदक्ष के मीठे एवं गम्भीर घोष भी प्रशान्त वातावरण में समा गये। 
आरती के पश्चात्‌ नूपुरों एवं कटि-किक्लिणियों की मधुर मक्कार के साथ मधु- 
गन्धा अवेश द्वार पर पहुँची । योगिराज ने प्रथम दृष्टि ही में अनुभव किया, 
जैसे आकाश से सजीव चन्द्र उतर आया हो ! 

प्रवेश-द्वार के सम्मुख रत्नजटित हेमयान आकर खड़ा हो गया। 
मधुगन्धा चारों ओर दृष्टि दौड़ाती हुई हेमयान पर आरूढद हो गयी। 


सेविकाएँ भी उसके पाइवे में बैठ गयीं । 
हेसयान चल पड़ा। रात्रि का घोर अन्धकार हेमयान से ढरता हुआ 


जैसे दूर भागता जा रहा था और मग-शावक जैसी चम्नल दृष्टि फैलाती 
हुई मधुगन्धा शुल्य में चारों ओर देख रही थी। 

हेभयान धीरे-धीरे आगे बढ़ कर उसी स्थान से निकला जहाँ योगिराज 
शक्तिवान के साथ ही ठहर हुआ था । मधुगन्धा की प्रथम दृष्टि योगिराज 
पर, पश्चात्‌ राजकुमार पर जाकर पल भर के लिए अटक गयी। राजकुमार 


र्छ इबेतप दा 


मधुगन्धा को एक दृष्टि से देख कर अन्यत्र देखने लगा। मधुगन्धा को 
राजकुमार की उपेक्षा ने तिश्स्कृत जैसा कर दिया | वह अपनी प्रिय सेविका 
से बोली-- बयों, शशि ! तू जानती है, मन्दिर के प्रवेश-द्वार पर ये कौन 
आगन्तुक हैं ।? 

“मुक्ले ज्ञान नहीं, देवि ! किन्तु वस्ध-विभ्यास से यही ज्ञात होता है कि 
वे इस नगरी के निवासी नहीं ॥? 

हेसयान कुछ दूर तथा और चलता रहा और मधुगस्धा जाने क्या- 
क्या सोचती रही। एकाएक वह अपनी सेविका शशि को हेमयान से 
उतरने का आदेश देंती हुई बोली--“शशि ! पता लगा दर आना कि वे 
दोनों आगस्तुझ कोन हैं ९ 

शशि द्ेसयान से उतर कर उत्त दोनों के पास पहुँची, जहाँ से वे चलने 
को उद्यत हो रहे थे | 

“्रद्र | बया आप इस नगर के लिए नवआगस्तुक हैं ९१ बह बोली | 

योगिराज ने शीघ्र ही उत्तर दिया--“अवश्य भद्दे ! किन्तु तुम्हारे इस 
भाँति पूछने का प्रयोजन बया ९१ 

यही कि आप दोनों वेश-पिन्यास से कुछ छतूहल उत्पन्न करनेवाले 
ज्ञात होते हैं !? 

“कैसा कुतूहल, भद्दे !? पा 

“यह में नहीं जानती, किस्तु//"०१ 

“किन्तु तो प्रकट ही करना होगा ।? शक्तिवान बल देकर बोला । 

वह कुछ असमञ्जस में पड़ गयी किन्तु रहस्य फो बढ़े श को अन्तर 
ही में छिपाती हुई बोली-- किन्तु का अथे, आप दोनों का परिचय प्राप्त 
करना ।? 

“किन्तु का यह, रहस्थ्र नहीं | तुम उसे जहर के घूंट की भाँति अग्रिय 
समझ कर कण्ठ के नीचे उतार चुकी हो। पहले उसे प्रकट करो, तब हम 
अपना परिचय देंगे।” योगिराज उत्तर देकर, उसके मुह की ओर 
देखने लगा | ] 

वह कुछ मेंपती हुईं बोली--“भद्र ! नगर की संयेश्नेष्न उजेशी के हृदय 
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में आप लोगों के परिचय ग्राप्त करने की इच्छा उत्पन्नहुई है, इसी हेतु मैं 
आपकसे प्रार्थना करूँगी कि अपने परिचय से सुके अवगत कराइये |! 
अच्छा ! यह बात है ९?” व्यज्ञ से मुस्कराता हुआ योगिराज बोला, 

“मेरे मित्र से ज्ञातव्य बातों को जान सकती हो। वे ही तुम्हें बताएँगे |? 

योगिराज़ चुप हो गया । मधुगन्धा की वह चतुर सेविका शशि, राज- 
कुमार की ओर आकर्षित होते हुए बोली--“आप ही प्रत्त्युत्तर दें न | एक 
महिला के प्रति अवहेलना का भाव दिखलाना व्यावहारिक नहीं है ॥? 

राजकुमार मुस्करा पड़ा। वह बोला--हिम अपना क्या परिचय दें 
भद्रो | हम दोनों बेघरवार और उजड़े हुए परदेशी हैं। हमारी पिव्मू/ 
यहाँ से दूर है। हम दोनों एक दूसरे के परस्पर भिन्र हैं । कुतूहलबश इस 
ओर हसलोग भी नगर-दर्शन के लिए आये थे। अन्त में नगर के छोर 
तक पहुँच गये । बस, यही बात है |”? 

शशि बोली--'मिरी स्वामिनी इस परिचय से सम्तुष्ट न होंगी |”? 

“किन्तु दुःख है, हम सारा परिचय दे चुके |? राजकुमार बोला । 

बह दोनों को तीक्षण दृष्टि से देखती हुई चली । 

योगिराज ने ठहाका मारते हुए कहा--“राजकुमार ! तुम जितना. चाहे 
अपने को छिपाओं किन्तु तुम्हारी रूप-लावण्यता पर मुग्ध होनेबाली 
' रसणियां पतिंगे की भाँति मंडराया ही करेंगी। यह दोष तुम्हारा नहीं, 
तुम्हारे रूप का है ।? 

राजकुमार शक्तिवान कुछ गम्भीर होते बोला-- मित्र । तुम्हारा 
कहना यथाथे है। रूप की मदिरा की. बेहोशी बन्य पाप होते 
हैं। रूप फे नाम पर लाखों व्यक्तियों के जीवन की हत्या होती 
रूप की उपासना का भूत स॒त्यु के मुख में जाते-जाते भी नहीं उतरता। 
तुम जानते नहीं, रूप मद में. मतबाली मधुगन्धा सम्पूर्ण नगरबासियों को 
पतन के आकर्षक गतें में छोड़कर न जाने कितना अनर्थ कर चुकी हे। 
मैं, यदि संभव हुआ तो मधुगन्धा को उसके पापों का प्रायश्रित 
करते देख गा |? . 

सहसा शक्तिवान के स्मृति पट पर साधु श्रीवस्स का आश्रम उम्र 
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आया। अतिथि सत्कार करती हुईं श्वेतपद्मा उसके नेत्र-दोलों पर भूलने 
लगी | वह सन ही मन कह उठा बह रूप है, जिसके पावन-दर्शन 
से हृदय प्रसन्न हो जाता है । दूसरा रूप मधघगन्धा का है, जिसकी वासना 
का प्रेत जीवन के शुभ कर्मों को पराजित कर नके-्वार में ढकेल देता है |”? 
राजकुमार की शून्यता में योगिराज को उदासी की गन्ध मिली । बह 
जीवन के पआरम्भ ही से प्रपद्लहीन एवं आदशे-सेवी व्यक्ति होने के कारण 
शिक उपहास के अतिरिक्त प्रत्येक समय अपने मित्र की गति-विधि पर 
कठोर दृष्टि रखता था। वह इसी हेतु राजकुमार को सावधान करता हुआ 
बोला--“राजकुमार | भोग एवं ऐश्वये की चिता पर एक नतेकी के 
प्रेम का प्रासाद न खड़ा करना, अन्यथा पतनोनन्‍्मुखी जीवन लेकर कुछ न 
कर सकोगे ।”? 

“उफ, मित्र | तुम हृदय के कितने भीरू हो। तुम्हें मुझ पर भी 
अबिश्वास होने लगता है, क्‍या कहूँ |? 

कहोंगे क्या, राजकुमार ! मैं जानता हूँ. कि पतित वासना के रंगीले 
दृश्य अपने दुखद-प्रभाव से जानकार को भी असावधान कर देते हैं । कहीं 
ऐसा न हो, तुम आकर्षणों के फन्‍दे में फेंस जाओ और अपने चरित्र की 
उज्वल चाद्र पर कलछूु की कालिमा पोत दो । 

“यह असंभव है, योगिराज ! प्रेम के ताने-बाने में मेरी चादर न जाने 
कब की बुनी जा चुकी । मैं पतित बासना की ठप्ति का जल कमी नहीं चाहता, 
भले ही जीवन आकर्षेणों से घिरा रहे |? 

राजकुमार के अच्त्युत्तर से योगिराज का बोझ उत्तर-सो गया । वह अपने 
मन को सन्तुष्ट करते हुए बोला--भला सोचो तो ! राजेश्वयं से बढ़कर 
तुम्हें कोन-सा सुख प्राप्त होगा ? जब उसी पर से हृदय हूट गया, तब 
सुलमने के लिए और उल्लमनें क्‍यों बढ़ायी जायें ।? 

।जकुमार मुस्करा पड़ा। वह बोला-- में नहीं जानता कि मधुगन्धा 
में भी कोई आकषेण है ओर यदि हो भी, तो भी उसका प्रभाव मेरे जीवन 
पर नहीं पड़ सकता किन्तु तुम्हें आम्य होगा कि तब भी मुझे मधुगन्धा 
की आवश्यकता रहेगी [? 
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“आवश्यकता ९ क्‍या कहते हो, राजकुमार ! यही तो उलभन है जिसे 
तुम जड़ से उखाड़ फेंक देने के स्थान पर हरा-भरा रखना चाहते हो। मुझे 
तुम्हारी तके-युक्तियाँ असंगतिपूर्ण ज्ञात होती हैं। मल्ा |! मधुगन्धा भी 
कोई आवश्यकता बन सकती है ९१ 

“यही तो तुम्हें दिखाना है। बह जादू क्या है जो शीश पर चढ़ कर न 
बोले | तनिक धैये धारण करो। मैं जीवन-संग्राम जम कर लड्डोंगा और 
क्षीर-नीर की भाँति पाप-पुण्य को अलग-अलग दिखलाऊँगा। आज़ तुम्हें 
जिस मधुगन्धा के आकर्षण का भय है, कल उसी का चिन्तन ने 
करने लगना |!” 

“हि; क्‍या कहते हो, शक्तिवान्‌ [? 

योगिराज का दृश्य आत्म-परिहास की भावी आशह्ढश से कांप उठा | 
बह मन ही मन बोला-- किया मर्धुगन्धा एक दित इतनी धन्य बनेगी कि 
उसका अनिवार्य चिन्तन पाप न माना जाय ९? 

प्रत्यक्ष में योगिराज बोला--“न जाने क्‍यों, मधुगन्धा के परिवतेन पर 
मुझे विश्वास नहीं होता | वह अपना पाप व्यवसाय केसे छोड़ देगी ९९ 

“इसका जवाब भविष्य देगा |! राजकुमार अकुल्लाकर बोल उठा॥ 
मधुगन्धा की चर्चा समाप्त हो गयी। 

धीरे-धीरे अद्भ रात्रि की शुन्य बेला में दोनों विश्राम-स्थल पर आकर 
विश्राम करने लगे । 


>< >८ »६ 

भधुगन्धा अपने रज्नमहल में बैठी हुईं दासी शशि की प्रतीक्षा कर. 
रही थी | मन्दिर से लौदे हुए पर्याप्त समय व्यतीत हो चुका था। वह उस 
परदेशी की बात सोच रही थी, जो राजकुमार शक्तिवान जैसा लगा था | 
मधुगन्धा सोचती थी--“बह महलों के सुख को त्याग कर इस भाँति 
अलक्षित क्‍यों विचरण करेंगे ।? 

अतीत स्मृतियों का एक जाल-सा जीवन पट पर उभर आया। बह 
पीड़ा की मधुर-मघुर कसकन में सोचने लगी, “हाय ! ऐसे ही रंगीले वे दिन 
थे। बसनन्‍्त की हरीतिमा वृक्षों की नव-कोंपलों के साथ प्रत्येक शास्र को 
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परल्बित किये हुए इठला-सी रही थी। सम्पूर्ण प्रकृति भादक भोंकों को 
खाकर उन्मादिनी-सी पिया-मिलन की प्रतीक्षा में अ्रमित हो रही थी। ह॒र 
शाख और हर गुल में, गुच्छे-गुच्छे में, अधखिली कलियों की आँख- 
मिचौनी में कोई मांक रहा था। लताएँ नृत्य करती हुई प्रेम के फोंके 
खाकर एक दूसरे का आलिड्ञन कर रही थीं। 

में प्रमोददा्ष में वैठी हुई हरित बन की फुलबारी देख रही थी । 

तभी वह चाँद का ठुकड्ा इठलाता और चारों ओर मधु बिखेरता 
हुआ खिल्ली कल्ियों को चुनने लगा था। वनमाली ने अम्यथना करते हुए 
आकर कहा था--देव ! कोमल हाथों से सुमन-कन्टकों के चुभने के कारण 
रक्त बह रहा है। मैं अपराधी हूँ, मेरा कार्य मुझे करने दिया जाय । यह तो 
मेरी सेवाओं का उपहास हैं |”? । 

क्षण भर शक्तिवान के स्वरूप को ध्यान करते हुए घुना अपने आप से 
ही कहने लगी--“अच्युत्तर में मुस्करा कर वह स्वरूप-पुरज बोला था, 
“माली ! पुष्प ओर कम्टक एक ही जनक-वृक्ष के अनिवायये परिणाम हैं । 
पुष्प चयन करते समय काँटों की चुभन को स्वीकार ही करना होगा ।? 

“हाय रे | कितना सरल दर्शन हैं, किन्तु अर्थ-गाम्भीर्य कितना परि- 
पूर्ण ९? हाँ, बह पुन! अपनी भावनाओं में बहक चली । 

बह सोचने लगी--में क्रिसी माँति प्रमोद-कक्ष के उन्मुत्त भरोखों में 
खड़ी होकर उस सरस स्वरूप का सोन्दर्य पानकर रही थी। सहसा उसकी 
घूमती हुई दृष्टि मुकसे टकरा गयी । फंब तक बह मुझे और मैं उसे देखती 
रही ९ बह सहसा अपनी हृष्टि नीची कर चलने लगा। मैं निलेज्ज-सी 
टकटकी लगाये तब तक देखती रही, जब तक बह दृष्धि से ओमल 
नहीं हुआ |? 

“उसके पश्चात्‌ १९? 

“जब मैं देव-दशन के लिए मन्दिर पहुँची, वह अपना पूजन समाप्त 
कर लौटने बाला था। मैं भमबान के द्वार पर खड़ी जैसे उसी की याचना 
कर रही थी, ओर जेसे भगवान को मुझ पर दया आयी हो। उसने एक 
निर्माल्य उठाकर देने के लिए हाथ बढ़ाया,मैंने अपना आँचल पसार दिया। 
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बह निर्माल्य को आँचल की भोली पर डालते हुए बाहर निकला और 
भृत्त्यों की भीड़ के साथ दृष्टि पथ से ओमल हो गया। आज भी चहू 
निर्माल्य कंजूस के धन की भाँति कोपागार मैं संग्रहीत हैं ।? 

किसी खटके ने पल भर के हेतु उसका ध्यान विचलित वर दिया । वह 
उठ कर अपनी दासी शशि! की राह देखने लगी, ढिग्तु राजकुमार की स्घृति 
ने पुनः विह॒ल कर दिया। षह श्रेमल्लतिका के भाग्य को मन ही सन 
सराहने लगी । उसकी विचारधारा बोल उठी-- हो न हो, वह इस नगर में 
आया हो, और एक अपरिचित की भाँति ग्रेमलतिका के उद्यान में रहने 
लगा हो। हो न हो, प्रेमलतिका ने जो पुष्प-हार, आज समर्पित किया है, 
उसका बनानेबाला वही राजकुमार हो। मैंने भी उचित ही किया है, जो 
मूल्यवान पुष्प-हार को भगवान की भेंट चढ़ा आयी हूँ । कल वह निर्माल्य 
ग्रसाद को रूप में सिल जायगा, किन्तु । 

बह उठकर टहलने लगी | दूसरी दासी आयी ओर बोली--“धघिनी एवं 
श्रेष्ठ नागरिक बर्ग आपकी प्रतीक्षा कर रहा है ।? 

भल्लायी मनःस्थिति में मधुगन्धा बोली--- उनसे कह दो, वे आज 
चले जायें । में अस्बस्थ हूँ, किसी से भेंट न करूँ गी ॥? 

वह दासी चली गयी और तब आशा की नवीन किरण की भाँति 
शशि आ उपस्थित हुई | वह बोली-दिवि | वे अपना परिचय नहीं देते |”? 

“क्या कहते हैं, वे १? आतुरता में मघुगन्धा ने प्रश्न किया । 

“वे कहते हैं, हम दोनों बेघर-बार, उजड़े और परदेशी हैं | 

“बस इतना ही ९? 

“हाँ भद्र , केवल इतना ।7 

“तू ने उन्हें देखा तो होगा।? 

“अवश्य देवि। वे देबदूतों की भाँति सरल, समर्थ एवं स्वरूपवान 
दिखते हैं । उनमें से एक तो अजीब मनोमोहक है, किन्तु बह अपने को 
छिपाये, दृष्टि पसार कर देखता भी नहीं | उसकी बाणी मधुर एवं ओजपूर्ण 
लगती है |? 

सघुग़न्धा निराश-सी अपने पर्यक्क पर जाकर बैठ गयी। वह कुछ 
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भूली हुई-सी शशि की बातों को सोचने लंगी--बि देबदूतों की 
आ लिन ओजपूर्ण लगती है |? 

वह कुछ सोचती रही। पश्चात्‌ सद्ूल्प के साथ बोल उठी-- जाओ 
शशि ! भोजनादि से निवृत्त होओ। मैं दोनों को खोज रू'गी। हाँ कल 
गआतःकाल होते ही प्रेमलतिका को बुलवाना। में उसके उद्यान में छिपकर 
जाऊंगी ।? 

स्वामिनी का आदेश पाकर शशि चली गयी और मधघुगन्धा जीवन 
की एक घटना पर बार-बार विचार करने लंगी। 


दूसरे दिन प्रभात में जब शशि अपनी स्थामिनी के पास आऊर उप- 
स्थित हुई, उसने मघुगन्धा में आश्चयजनक परिवर्तन देखा। अन्य 
दिवसों की भाँति आज मधुगन्धा विकसित नवकलिका की भाँति न तो 
झुस्करा ही रही थी और न उसका सरस सोन्दर्य ही आकर्षक था। वह 
अलसायी दृष्टि में, एक भेद, एक थकावट और एक प्रकार की निर्जीबता 
व्यक्त कर रही थी। इतना सब कुछ होने पर भी शौच स्नानादि चर्या से 
निवृत्त हो चुकी थी । बह व्याकुल-सी कह उठी--चलो शशि ! हमलोग 
अंधेरे मुह ही प्र मलतिका के उद्यान में पहुँच जाये ।? 

“हेसयान की आवश्यकता होगी क्या ९१ दासी ने प्रश्न किया । 

“नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, पांव पयादे ही चलन गी।”? 

ऊषा की प्रथम अरुण रेखा के निकलते ही मधुगन्धा दासी शशि के 
साथ प्रमलतिका के उद्यान में पहुँच कर टहुलने लगी । योगिराज अरुणी- 
दय के पूर्व ही शोीच स्नानादि से निद्वत्त हो चुका था। इस समय पह 
आशणायाम की क्रिया में तन्मय था । 

मधुगन्धा योगिराज के प्रशान्त एवं तेजस्वी स्वरूप को देख कर 
विश्मय विमुग्ध हो उठी। वह मन ही मन बोली--बकयों न ये पुरुष 
निर्मम और निरुपाधि अवस्था में स्थित रहें | वे अचिन्तनीय की चिन्तना 
में ही जीवन का सार पा चुके हैं |? 

दूसरे ही क्षण योगिराज उसकी मानस-दृष्टि-पटलन पर से लुप्त हो गया । 
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उसकी चम्नल दृष्टि शक्तिवान को खोजने लगी। उसका मन न जाने किन 
भावनाओं के उहापोह में लिप्त हो गया । 

राजकुमार शक्तिवान अब तक निद्रा मग्न था। अभ्ात की मधुर वायु 
की थपकियों में उसका मन कहीं पुण्य-लोकों को देख रहा था। मुख पर 
मधुर हँसी अड्डित्त थी । 

योगिराज पक्षियों के कलरव में सचेत हो गया और दिन चढ़ता देख 
राजकुमार को छींटे मार कर जगाने लगा | अँगड़ाई लेता हुआ राजकुमार 
मटपट उठ कर बैठ गया और अपने सम्मुख भिनत्र को देख कुछ लब्ित 
किन्तु मुस्कराता हुआ बोला--एक मधुर स्वप्न के सुहावने दृश्यों में मैं 
न जाने कहाँ विचरण कर रहा था !? 

“चलो जग पड़े, ठीक ही हुआ | अभी-अभी ग्रेमलतिका तुम्हें खोजती 
हुई यहाँ तक आयी थी |” 

राजकुमार शोचादि से निम्नत्त होने ज्यों ही चला, एक बृक्ष की ओर 
से निकलकर मधुगन्धा खड़ी हो गयी और अभिवादन करती हुई बोली--« 
“राजपुन्न चिरायु हों |? 

राजकुमार तल्लण म॒स्कराता हुआ बोल उठा--अभिषादन है, भद्ो ! 
क्ष्या में तुम्हारी उपस्थिति का कारण जान सकता हूँ ९९ 
हि अवश्य, राजपुत्र ! में दर्शनों की लालायित थी, इसी हेतु उपस्थित 
हु हूँ [9 

रे अहोभाग्य | जो मधुगन्धा को अपनी प्रतीक्षा में चनत्बल देख 
रहा हूँ ।? 

शक्तिबान मधुगन्धा को योगिराज के समीप आसन देकर बैठने का 
आग्रह करते हुए बोला ! “भद्र ! कुछ समय मेरे मित्र के साथ व्यतीत 
करो। में यथा शीघ्र लौटता हूँ ।? 

शक्तिवान तो गया, किन्तु योगिराज कुछ असमण्जस में पड़ गया। 
दोनों एक-दूसरे के पाशवे में बैठे हुए भी मौन थे । म्धुगन्धाको यह स्थित्ति 
अखरी | अन्त में वह मौन भद्ग करते हुए बोल उठी--“आप लोगों का 
इस अकार गोपनीय जीवन व्यत्तीत करना कुछ रहस्य-स्रा ज्ञात द्ोता है । 
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पे 


रहस्य तो कुछ नहीं, भह्र ! हो सकता है, तुम्हारा अनुमान ठीक 
नहो।? 

“किस्तु अलक्षित विचरण करना आप लोगों के स्व॒भ्ावामुकूल तो 
नहीं ज्ञात होता ॥? 

योगिराज मधुगन्धा के तके पर झुसकुरा पड़ा, किन्तु बोला--श्रेष्ठ 
सुन्दरी ! राजकुमार इस प्रकार विचरण करने का कोई प्रच्युत्तर दे सकें और 
उससे तुम्हें सम्तोष हो तो ठीक है, में अधिक कुछ नहीं जानता |? 

मधुगन्धा मनुष्य स्वभाव का बहुत सुन्दर विश्लेषण कर लेती थी। 
बह सचमुच योगिराज के उत्तर से सन्‍्तुष्ट न हुईं किन्तु इस बिपय में 
मोन रही । 

योगिराज ने प्रश्न किया--विया तुम्हारा और राजकुमार का पूर्व 
परिचय रहा है ९? 

“तिकट से तो कुछ नहीं किन्तु में अवश्य राजकुमार को बुछ वर्षो से 
जानती हूँ ।!” 

“सचमुच मधुगन्धा ! राजकुमार भाग्यशाली हैं ।? 

“क्यों, उनके भाग्य पर आपको इैंपा होती है !”मधुगन्धा मुस्करा उठी । 

“इसलिए, कि राजकुमार का आकर्षण तुम्हें यहाँ तक पांच पयादे खींच 
ल्ञाया है !? 

“तो यह कोन बड़ी बात है १७ 

“क्यों नहीं। रूपगर्चिता मधघुगन्धा! तुम'स्वर्थ इसका निर्णय कर 
सकती हो--बया तुम अपने उन पागल्अमियों के हेतु भी इतना कष्ट उठा 
सकती हो, जो सबेदा तुम्दारे भ्र्‌-विलास पर भँवरे की तरह मंडराया करते 
हैं ९ क्‍या तुम्हें उन पर भी कभी दया आती है १ कितनी उपेक्षा का व्यवहार 
तुम्हारे द्वारा होता है, कमी यह भी सोचा है ९४ 

“आवश्यकता नहीं योगिराज ! वे अपनी वासना पूर्ति के लिए मेरी 
उपेक्षा सहन करते हैं | मैं उनकी ओर क्यों सदय बनू' जब मैं जानती हूँ कि 
वे मेरे रूप-शिखा पर मुग्ध होकर जलते हैं १? 

“आर इसी कारण यदि तुम्हारे साथ भी उपेक्षा का व्यवहार हो, तो 
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तुम्हें उस परहदय को छोटा न करना चाहिए | क्‍या में कह सकता हूँ कि 
शक्तिवान की रूप-राशि पर ही तुम्हारी उत्कट बासना भड़क उठी है। 
मायाविनी वासना का कपट-पाश सदेव भयानक सिद्ध हुआ है |? 

मधुगन्धा के पांव तले की भूमि घंस-सी गयी । तिरस्कार की चोट 
से मन ही सन लिलमिला कर भी वह उफुन कर सकी। उसका हृदय 
थोगिराज की बातों से कांप उठा । 

योगिराज ने शीघ्र ह्वी ताड़ लिया कि उसकी बात मधुगन्धा के हृदय 
में चोटकर गयी पर बह तबिक सी लंज्नित न हुआ। उलदे घल देकर 
बोला--“मसधुगन्धा ! पछताना पड़ेगा। मैं तुम्हें परासश दूँगा कि राज- 
कुमार के आकषेण में सोच समझ कर फंसना |? 

घुगन्धा इस बार ऋद्ध सर्पिणी-सी फुफकार उठी--मैं बढ़े हुए 

पांव को पीछे नहीं लोठा सकती योगिराज [१ 

बह उठकर ठहलने लगी। हृदय में एक बंवण्डर उठ खड़ा हुआ। 
उसने योगिराज दो अपने प्रम-पथ पर चुभते हुए शूल की साँत्ति अघुभच 
क्रिया । उसद। होठ अपने आप ही फड़क उठे । वह मन ही मन प्रतिज्ञा 
करती हुई बोली--“ठहरो योगिराज! तुमने मेरा अपमान किया है। मैं 
तुम्हें कुचलकर छोडू गी ।? 

क्षण हो भर में मघुंगन्धा का हृदय विद्रोह से भर उठा। बह पागल 
की तरह योगिराज के पतन की भूमिका सोचने लगी। उसके भावों 
को पढ़ते हुए योगिरांज. बोला-+भिरी स्पष्टबादिता के लिए क्षमा करना 
भद्दे । मैन तुरहारे समत् मग्न-सत्य प्रकट किया है। उचित समझ पड़े 
तो मेरी बात पर ध्यान देना ।? 


मधुगन्धा चोट खाये हुए भी, नारी स्वभाव के रहस्यमय परिधान में 
सारी भावनाओं को छिपा कर मुस्करा उठी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं और 
प्रकट में कृत्तज्ञता ग्रकाशित करती हुईं बोली, “योंगिराज ! आप सत्य के 
उपासक है। आपने यथार्थ भाषण किया है। मैं अलुगृहीत हूँ ।” 
बह उठकर प्रमल्नतिका को बुलाने के बहाने योगिराज से दूर हट गयी। 
३ 
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योगिशज भी निश्चिन्तता का अनुभव करते हुए शाल्लों के अध्ययन में लग 
गया | तब तक राजकुमार मी लौट कर आ गया । 

राजकुमार की दृष्टि स्वयं मधुधन्धा की लोज करने लगी | णकान्त में 
खड़ी भधुगन्धा राजकुमार को अपनी ओर बुलाने में कृतकार्य हुईं। शक्ति 
बान उसके समीप आकर खड़ा हो गया और बोला--भमधुगन्धा | बोली !? 
मैं तुम्हारा सनोरूजन केसे कर सकता हूँ ९”? 


“अपने अनुपस दर्शन से? । 
“और कुछ ११? 
“क्ेबल एक बात [? 
तो फिर कहो न |? राजकुमार मधुगन्धा के मुख की ओर देखने 
लहंगा । 


चह बोली-- एक जार भेरे शुह तक पचारें ।४ 

“बस यही असमथंता है, भद्र ! उस दिन तुम्हारी सेबिका कों भी 
निराश होकर जाना पड़ा था |? 

मधुगन्था हाथ मल कर रह गयी परन्तु निराश न हुईं। उसने दूसरा 
अख उठाया । वह बोली-- में आपके दर्शन से अज॒ुग्रहीत हूँ किन्तु प्रार्थना 
है कि भविष्य में भी क्षण भर फू मिलन से वस्ित न रह सकूँ |! 

“नहीं भद्रे | आगन्तुक का सम्मान करना धर्म हो जाता है। भ्ला 

मिलने से वच्ञित कैसे रख सकता हूँ |? 

मधुगन्धा को चिन्ता का भार उत्तर-छा गया। वह अश्तिम बार 
आअभिवादन करती हुईं बोली--“राजपुत्र | जाने की अनुमति चाहती हूँ। 
कृपया दृष्टि बनी रहे? 

राजकुमार प्रसन्‍त हृदय से मधुगन्धा को बिदा कर अपने चास-स्थत् 
में लौट आया। 

५८ ७६...“ » )८ 

राजकुमार शक्तिवान और योगिराज को उक्त नगर में घास करते हुए 
केवल एक ही पक्त व्यतीत हुआ, किन्तु वे नगर के धनी एवं सामन्‍्त बर्गे 
की ७र्चा के विषय बन गये थे। मधुगन्धा के समस्त प्रम्रियों को राज- 
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कुमार शक्तिवान के असाधारण भोहक स्वरूप से हर्पा-सी हो चली थी | 
वे समझते थे कि उसकी एक मात्र प्रेमिका मधुगन्धा के हृदय में राजकुमार 
की प्रबल चाह उत्पन्न हो चुकी है । 

केवल राजकुमार से उन्हें इंषा थी? बात इतने ही पर समाप्त नहीं होती 
थी; बरन उन्‍हें तो राजकुमार का नगर फे समीप निवास करना भी खत 
रहा था। इन प्रेमियों से साधारण सम्भापषण का नाता भी मधगन्धा ने 
तोड़ दिया था। वे उसके ढ्वार तक अपनी सम्पत्ति नष्ट करने और उसे भभ 
नके के घोर ज्वलन-कुण्ड में पतित बनाने के हेतु आते थे। मधगब्धा को 
ऐसे धन से और अपने श्र मियों के मूल्यवान्‌ उपहारों से घृणा हो चुकी 
थी । अपने अ्रमस-्रेमियों के मुख से अपने स्वरूप की अशंसा सुनते झुनते 

ऊब चुकी थी। शक्तिवान के आक्ेण के सामने सम्ररुत प्रोमियों का 
बासनामय निन्दित श्रम उसकी दृष्टि स उतर चुका था । 

रूप-शक्ति एवं धन-मद से मोहित ख्लोण व्यक्तियों की अन्तिम अभि- 
लावा सधगम्धा के रूप एवं प्रभ की उपासना थी। इसी में उन्हें जीवन 
की साथकता का बोध हो रहा था किन्तु मधुगन्धा उनकी इच्छा के विपरीत 
बह रही थी | एक दिन बह भरला उठी और अपने धनी-मानी ग्रमियों से 
बोली--'ें सद्जीत के अतिरिक्त किसी की कोई सेवा नहीं कर सकती। 
जो कुत्सित इच्छाओं फी पूर्ति चाहते हैं, उन्हें तो पूण रूप से निराश हो 
जाना ही उचित है [? े0 

वह प्रेमियों की टोली से उठ कर अपने एकान्त रक़महल में जाकर 
शून्य हो गयी और प्रतीक्षा में जीवन स्वाहा करने वाले प्रेमी सिर घुन कर 
पछताते हुए चल पड़े। अपमान की ठोकर से उनका हृदय तक फट' चुका 
था किन्तु वासना के उन्‍्माद में स्वासिमान भी सदा के लिए सो चुका था । 
वे अलग-अलंग अपने मस्तिष्क में उक्त बीमारी की औषधि एवं उपचार पर 
विचार कर रहे थे। उन प्रमियों में से एक सामन्‍्त आँसू भर कर बोला-- 
“छि। वासना और तेरा कुसंस्कार |? 


दूसरा बोला--“आँसू ढुलकाने से क्या होता है ।? 
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तीसरा बोला--खियों का मुक्त प्रेम उनके हृदय में भय उत्पन्न किये 
बिना ग्राप्त कर सकना असम्भव है. ।? 

चौथा बोला--टीक कहते हो जी, जो अपनी वाग-डोर उनके हाथों 
सोपता है , उसे बे ठुकरा कर चली जाती हैं 

पाँचबा बोला--'तुम तो उन स्त्रियों की बात करते हो, जो गृहिणी हे 
फिन्तठु मधुगन्धा अपने को आकषक खिलोना-सा प्रकट कर दूसरे को 
खिलौना बना लेती है ।” 

किन्तु प्रथम व्यक्ति पुनः बोला--तुम सब भूलते हो! मैं स्त्रियों के 
सम्बन्ध सें अच्छा या बुरा एक भरी नहीं कहता किन्तु में जो कहना 
चाहता हूँ, वह यह कि अपनी सहधर्मिणी की एक भी कठोर एवं अपमान 
जनक बातें न सुननेवाला पुरुष वर्ग यह सोचे कि एक वेश्या के द्वार पर वे 
किस श्रकार कुत्ते की भाँति दुतकार कर हटाये जाते हैं । कुछ भी हो, अन्त 
मैं सधुगन्धा एक वेश्या है, कामी पुरुषों क॑ घासना की तृप्ति का एक साधन 
हैं। वह घिदुषी एवं पारड्जत्त होकर भी वासना की तृप्ति के लिए ही जीती 
है।। बह वासना के पाप की सजायी हुईं एक जीवित प्रतिमूर्ति है। उसको 
हम जेसे नगर को श्रेष्ठ पुरुषों और राज-पद में अतिष्ठित व्यक्तियों ने 
सजाया है तथा उसका रूप के गीत गा गावार उसे शोखी या बड़प्पन की 
अहस्मन्यता से भरा दिया है। वह राज-पद के पुरुषों का तिरस्कार कर 
देना कोई बड़ी बात नहीं समकती और सच तो यही है कि हमारे पापों न 
' हमें ऐसी तिरस्कृत अवस्था में ला पटका है, अन्यथा मत्न-मूत्र से उत्पन्न 
इस शरीर-प्रेम में क्या सुख है ९? 

। का दूसरा बोल्ला-- तुम इस बात पर चाहे जितना बिचार कर सकते हो, 
और मथुगन्धा को त्याग कर पिछले पापों का प्रायश्रित भी कर सकते हो, 
किन्तु हमें तो मधुगन्धा चाहिए और अवश्य चाहिए ॥? 

,तीखरा बोला-- भद्र | हमें यह प्रयत्न भी करना चाहिए कि बह अपने 
उस नवागन्तुक प्रेमी को सवंधा भूल जाय या यदि आवश्यकता हो, तो 
वह पुरुष बल पूबक भी हटाया जाय ।? 

चोथा बोला---में मधुगन्धा को प्राप्त किये रहने के लिए हत्या तक 
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कर सकता हूँ, किन्तु बिना मधगन्धा के जीवन की कल्पना तक नहीं 
कर सकता ।? 


पाँचवा बोला--अच्छी बात तो यह है कि हम सब उसकी सारी 
बातें भूल जाये और सदा की भाँति ग्रम प्राप्त करने के प्रयत्न में लगे रहें |” 

पहला बोला--“सारे प्रयत्न व्यर्थ हैं। वह प्रतिदिन नवागन्तुक प्रेमी 
से मिलने जाया करती हे। सुना है, वे दो व्यक्ति हैं। उनमें एक तो मध- 
गन्धा के जाने पर भी बहुत क्रम मिलता है, किन्तु दूसरा प्रतिदिन उसके 
साथ रहता है, मध॒गन्धा के साथ ही प्रातःकाल बायु सेवन करने निकलता 
है। सुना है, मधगन्धा उसी पर मुम्ध है ।? 

अपने ग्रेम-पथ के इस रोड़े को शीघ्र ही दूर कर दूगा।“ उनमें से 

एक बोला । 

अन्तिम बार वे सब मधुगन्धा के प्रवेश-दढ्वार पर दृष्टि डालते हुए 
एक दूसरे से भिन्न भिन्न पथ में जाने लगे | मधगन्धा को उन सब के चले 
जाने से परम शान्ति मिली । वह एकाग्र होकर राजकुमार का चित्र बनाने में 

जुट गयी, जिसे घह प्रथम भेंट के दिन से दी प्रारम्भ कर चुकी थी । 

इसी प्रकार मधुगन्धा जन-कोलाहल से दूर रहकर राजकुमार के प्रेम # 
सरत उसी का चित्र बनाने में व्यस्त रहती थी। सन्ध्या समय देव-दर्शन 
एवं आत/काल प्रिय-मिलन में बीत जाता था। 

सधुगन्धा में एक ओर विचित्र परिवतेन हो रहा था। बह राजकुमार 
को शगहीन जीवन बिताते देख, स्वयं भी श्रृंगार एवं वेश विन्यास से दूर 
भाग रही थी। सम्पूर्ण भोग सामग्रियों की आसक्ति हटकर राजकुमार के 
प्रेम में केन्द्रित हो रही थी। मधुगन्धा जाने अनजाने प्रेम के बीहुड़ बन में 
उत्लक रही थी। यह, सब परिवर्तन राजकुमार के दर्शन के पश्चात्‌ होना 
शुरू हुआ था। 

सधुगन्धा की दास दासियाँ उसके जीवन की ऐसी परिषर्तित प्रक्रिया 
देखकर तरह तरह के अनुमान लगाया करती थीं। कोई कहती--“स्था- 
मिनी को सम्पूर्ण सोगों से वेराग्य हो रहा है ।? कोई कहता--* स्वासिनी 


8५ कल को पाप पूर्ण समझकर रंगीले जीवन को तिलाब्जलि देने 
बाली हैं? 
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क्रमशः मधुगन्धा की जीवन-प्रवृत्तियाँ बासना से हटकर प्रभ की ओर 
मुड़ गयी। उसे भोग में रोग और वबेराग्य में सात्विक योग का प्रशस्त- 
पथ दिखलायी पड़ा । वह शक्तिबान को प्राप्त करने की उत्कट आकांक्षा में 
डूब गयी। उसे ग्रम के नाम पर समर्पित होते हुए देर न लगी । उसने 
निश्चय किया कि वह प्रियतम की सच्ची लगन से आराधना करेगी और 
कलक्लित जीबन की केचुली उतार फेसरेंगी । 

एक दिन मधुगन्धा जब राजकुसार के पुनीत सहयास में वायु-सेवन 
करके लौट रही थी, बोली, “राजपुत्र। अपने मघुर प्रेम की अमर सुधा 
को मुझे भी घूटने दो [? 

किन्तु राजकुमार त्योरियां बदल कर शीघ्र बोला--“मधुगन्धा ! भेरी 
दृष्टि में ये विचार अपराध हैं ! मैं समभता हूँ. भविष्य में तुम्हारी जिह्ा 
आअभसे इस प्रकार याचना न करेगी 7 

मधुगन्धा की जिह्ना पर ताला पड़ गया। बह कर भी क्‍या सकती 
थी ९ चह सन ही मन चिहुँक कर रह गयी, “डफ, इतना कठोर अलु- 
शासन ? जो मैं चाहती हूँ, उसे कह भी नहीं सकती। प्रेम-याचना अपराध 
है। काश, प्रेम का तिरस्कार करना भी अपराध होता ।” 

वह अपने अन्तिम विचार से अपने आप सहम गयी--ह॒द्‌य ने ग्रश्न 
किया, “क्या तूने तिरस्कार नहीं किया ९९ 

उसे अपने अपराध स्पष्ट दिखायी पड़े । मन ने कहा--जो बोया 
है, बही कार्टेंगे। 

भधुगन्धा का अफुल्ल मुख कुम्हला सा उठा । शक्तिवाच्‌ उसकी मुख- 
मुद्राविचलित होते देख प्यार से घोला--“मधघुगन्धा | प्रम की आग 
लगाकर क्यों अपना हरा भरा जीवन फूँक रही हो !” 

“क्या करूँ तो ? कोई चारा नहीं ।? बह दयनीय बनकर बोल घटी । 
“जिन नेत्रों में क्षण भर के लिए प्रेम चमका है, उनमें विरह-व्यथा के आँसू 
डबडबायेंगे ही ।? 

राजकुमार मुसकरा पड़ा । मधुगन्धा सन ही मन कह उठी, “निर्मोही |? 

इसी प्रकार दिन पर दिन व्यतीत होने लगे। भ्रति दिन मधुगन्धा 
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शक्तिबान के वास-स्थल तक आकर अपने प्रम देवता का दशेन और 
ध्यान कर जाती थी। बह प्रतिदिन अपनी पीड़ा की कसक-कहानी झुनाने 
की चेष्टा करती किन्तु राजकुर्मार के सम्मुख आते ही उसके मुख में अबरोध 
के ताले लग जाते थे। मन ही मन मधघुगन्धा अपने ग्रीतम की चारित्रिक 
महत्ता देखकर विस्मय-विमुग्ध रह जाती थी। राजकुमार उससे हृदय 
खोलकर बातें करता और सहषास के सुख से मघुगन्धा के रोम रोम में 
जीवन भर देता था। किन्तु मधुगन्धा को न जाने क्यों इतने पदार व्यवहार 
भी आन्तरिक शान्ति न पहुँचा सकते थे। राजकुमार से बिल्ग होते ही 
उद्केगों का तव तक दौरदौरा रहता, जब तक बह तूलिवा लेकर चित्र 
बनाने में न जुट जाती । 
एक दिन भधुगन्धा जब अपने प्रीतम का अन्तिम बार चित्र संवार 
रही थी, तब प्रेम-लतिका उसके सामने हाँफ्ते हुए आकर खड़ी हो गयी । 
उसे घबरायी देखकर मधुशन्धा बोली--बियों री! यह तेरी कसी 
अबस्था है ९ 
“चले गये ९? आश्चये अवाक होकर मधुगन्धा इतना ही कह सकी | 
“हाँ वे दोनों गये, देवि |? 
मधुगन्धा ज्यों की त्यों हाथ में तूलिका लिये हुए खड़ी ही रही । जैसे 
वह पापाण-प्रतिमा हो। क्षण भर के लिए सम्पूर्ण चेष्ाएं रुक सी गयीं । 
कहीं जीवन की गति रुक जाती तो उसे कितना सुख होता उस समय | 
मधुगन्धा जहर की:घूँट पिये सी निर्जीब भाव से बोली “तुम जाओ 
प्रम लेतिका ।? / 
बह, घूमकर तूलिका रखती हुईं मन में बोली--“इस निर्जीब चित्र 
को सजीच बनाऊँगी में किन्तु तततं अभी तो चित्र अधूरा है। में क्या 
करूँ ९ बह अधूरा छोड़कर चले गये हैं। अब कौन बनायेगा और 
सजायेगा १ जब तक वह पुनः न आवें चित्र अधूरा रहेगा। मुझे तो अपनी 
पीड़ा से निबटना है, ओर वियोग-वह्ि में भस्म होना है 
दाली शशि आयी--अभिवादन करते हुए बोली--दिवि! आज 
: मज्ञलमय बसन्‍्त प्रभात है। दास दासियां सस्‍्नातागार और झूंगार गृह 
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सजा चुकीं हैं। आज के दिन के लिए ही बहार के सारे सुख हैं । चलें 
वसन्तोत्सव मनावें ।१ हु 

किन्तु मधुगन्धा अत्युत्तर में शशि से बोली--“आज मैं बसन्‍्त न 
मनाऊँगी ? क्योंकि आज से ही भेरा पतमड़ प्रारम्भ है। शशि | तुम दास 
दासियों से कह सकती हो, वे अपना वसन्तोत्सव मनावें । आज मेरा गृह 
अनिवार्य शृत्यता में निमग्न रहेगा । 

शशि जाने लगी । भधुगन्धा पुनः बोली--“दूसरी बात है, शशि! 
मेरे समीप भी कोई न आयेगा, चाहे जेसी आवश्यकता हो |”? 

शशि दुबारा जाते जाते पूछ बैठी--“मैं भी नहीं ९” “धुम मी नहीं । 
जब कोई नहीं तो तुम कैसे १७ 

शशि कुछ डरी सी ओर स्वामिनी के स्वभाव में आश्चर्य जनक 
परिवतन देख किसी भावी, आशझ्ला से कांप उठी--मन ही मन बोली--- 
क्या होगा ! मैं जानती हूँ । यह ऐश्वर्य नहीं रहेगा, मधुगन्धा राह राह 
की राख छानेगी | राजकुमार ! मिलें, न मिलें । 

जब दास दासियां मधुगन्धा की दृष्टि से ओमल हो गयीं तब वह 
सजल नेत्र पथ पर, साजन की तसवीर बिठाये, अपने आप बोल घठी-- . 
अकृतज्ञ प्रम-पथ की यात्रा | तू बड़ी। सूनसान, बड़ी वेदनामय, और 
आअननन्‍्य वियोगमयी हे। मुक अबला के भाग में यही बदा है क्या ? 
काश, एक पलक तो उनसे मिलने का सुखमय क्षण सेरे जीवन का सहारा 
बनता | अरी | प्रम की वीहड़-डगरी ! मैं कैसे चल सकू गी तुक पर । 
बह अपने साथ मेरे सुख की सारी साथें ले गये। सारे अश्मान कुचल 
कर फेंक गये !! अब क्‍या कहूँ ९ 

घूम कर उसकी दृष्टि अपने विल्लासमय रह्ाः महल पर पड़ी । बह 
पागल सी कह उठी--/बह न आवेगा इन पाप-पूर्ण शयन-कक्षों पर ! 

[सन के भोग तुच्छ हैं उसकी दृष्टि में, चल, इस सरस ग्रासाद को 
खण्डहर बना दूँ । झन्‍्हें लेकर करूंगी क्या, जब उसे द्वी नहीं पाना है ! 

“ये स्वरणे-कलश, रत्न भाण्डार, वैभव सम्पन्न सुखद प्रासाद, भोग 
बिलास की सजी हुई कुसुमित रत्न-जदित सेजें, हेमयान जैसे अमूल्य थान . 
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दास-दासी और स्नेह घोल कर पिलाये हुए पशु-पक्षी तथा भूमि-धन सब 
कुछ व्यथे हैं। इन सब के बीच रहते हुए भी मैं आज सुखी नहीं हूँ । आज 
कहते हैं, बसन्‍त आया है, में भी कहती हूँ, आया होगा, पर मुझे क्‍या 
पाना है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कोई इन रंगीन चित्रशालाओं में 
शुन्यता भरने आया था। कौन आया था ? वह तो नहीं ही आया। 
मैं महत में बुला रही थी, आज सूनसान में अकेले मिलने को उसकी स्मृति 
बुला रही | क्या करूँ'में 0 

मधुगन्धा रो पड़ी । प्रिय विरह ने विह्नल कर दिया। जो प्रेम में रोने 
बालों को देख कर हंसती थी, वह आज पीड़ा की मार से स्वयं जजेरित 
हो रही थी, बह्‌ उस अधूरे चित्र की प्रिय-प्रतिमा से कृह उठी--“जाओ 
अतीत स्मृतियों, जाओ ग्रेम-प्रतिमाओं ! तुम झुभे नहीं बहला सकतीं। 
मुझे प्रियतम का पूर्ण मिलन चाहिए। रहें से व्यज्जित प्रतिमा की रूप- 
रेखा में क्या घरा है|? 

बह पास पड़ी हुईं तलिका उठा लायी, हाथों से तोड़ दिया ओर पैर से 


मसला भी। 
“ली, अब न चित्र बताऊ गी, जो बनाना चाहा वह पूराभी नहों 


पाया ९९ 

विह्नल एवं प्रणय-व्याकुल मधुगन्धा निर्चय न कर सकी कि वह क्‍या 
करे १ कोई अन्तर में चुपचाप बैठ कर कह तो रहा था--“खोज जहाँ, 
मिलन वहाँ ।? 

“अरे, इसका अर्थ क्‍या है ९? 

मधुगन्धा की विरह-सरिता आगबेगों की चम्नल-पीड़ा लिये क्षण प्रति 
चुण जीवन को डुबा रही थी । वह इठलाती बायु का अब्न्बल पकड़ कर 
कह उठती थी--चज्चल वायु ! मैं तुम्हारी गति सें मिल कर बहूँगी। 
मुझे दिखाना कि वे चितचोर कहाँ ९९? 

भधुगन्धा प्रेम-देहरी से दुतकारी सी दूर खड़ी थी। उसके गत पाप हँस 
कर कह रहे थे---“प्रियतम के चरणों को स्पर्श से दूषित न कर [7 

प्रश्न था कि मधुगन्धा क्या करे-क्या बह बनाबटी हँसी में ग्रेमिकों के 
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अमूल्य स्नेहोपहार स्वीकार करे ओर उनकी कुत्सित बासना का लक्ष 
बनी रहे, या वह रूप का सौदा मर्दाले कण्ठ का आकर्षद जादू तथा बिलास 
सामग्रियों का त्याग करे, उसे क्या कमी है? अक्षय सम्पत्ति है फिर भी 
बह अकिब्वनता की भावना से युक्त है? फिर क्या करे, चले बह दुर्गम 
पथ पर | हि 

बह सोचती--“मैंने क्या नहीं भोगा ९ इन्द्राशियों का स्वर्ग सुख 
भूमि में प्रस्तुत कर मैंने उनका सान भज्ञ कर दिया। पर आज सारे सुम्तर 
कितने सूखे हैं ? में कल ही हँसी थी, आज रो पड़ी |? 

“मैं उसके मिलन-पूजन की आरती सजा कर खड़ी रहूँगी। नेत् 
कलशों में स्नेह-घृत जलता रहेगा। देखूँगी, शायद उस प्रकाश में घृह 
आ ही जाय | शायद, वह पूछ ही वेठे कि किसकी प्रतौक्षा में ये पलक 
पुत्रियाँ पथरा रही हैं ! 

मघुगन्धा अपने रजमहल के उन कोनों में दृष्टि गड़ाये शून्य थी जहाँ 
मादक नूपुर-ध्वनि, वसम्तोत्सव के समय, मोहन मंत्र सुनाकर, सम्पूर्ण 
भवन को प्रम की किलकारियों से छुमछमा देती थीं। बह बोजली--“आज 
गाने बाला कोई नहीं, मैं अपना गीत अकेले गारऊँगीः--बह बीशा के तार 
पर बाणी के मोहक मंत्रों को उत्तार कर गा उठी । शल्य रज् शाला के मूक 
चित्र मधुगन्धा की अवस्था पर विद्र प हँसी में मुस्करा उठे । 

सारा दिन मधुगन्धा ने विषाद के गीतों में रो कर बिताया। 
सन्ध्या हुईं तब शशि दीपक लगाने आयी। भधुगन्धा के आंसू रोते रोते 
सूख चुके थे। बह अपने सूजे हुए नेत्रों को छिपाती सी स्वयं शशि के पास 
जाकर बोली--बयों री, शशि ! यह द्वार पर कैसी भीड़ है ९? 

वह स्वामिनी के सम्मुख अभिवादन करते हुए बोली, “भट्दो ! क्या 
आपको ज्ञात नहीं कि ऐसी मीड़ प्रति बे द्वार पर हुआ करती थी। आज 
सब लोग आपकी प्रतीक्षा में अब तक बसन्‍्तोत्सब नहीं मना सके हैं । 
राज-द्वार से घुलाबा आने ही वाला है |? 

कहाँ मधुगन्धा ग्रति वर्ष बसन्त के रात्रि की प्रतिक्षण प्रतीक्षा करती 
थी ओर कहाँ इस वर्ष बही राज्ि भयावनी ज्ञात होती थी | वह बोली -- 
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“राज-द्वार में जाना तो अनिवाय होगा। अच्छा, वसनन्‍्तोत्सव मनाकर 
लौटे हुए दास दासियों से कहो कि वे स्नान और झंगार की सामग्रियाँ 
प्रस्तुत करें ।? 

शशि मन ही मन प्रसन्न होती हुई स्वामित्री की आज्ञा पालन करने 
चली गयी और मधुगन्धा भी अनिच्छा पूवक राज-हार जाने के लिए 
स्नान शृज्ञारादि में जुट गयी । वह अभी केवल वख्च बदलव.र केश गूथने 
वाली थी कि राजद्वार का प्रतिहारी आ पहुँचा और बोला--“मद्र ! 
88 क्रे्‌ दे महाराज सभासद्‌ एवं सामन्‍्त वर्ग तथा श्रेणीगण आपकी 

तीज्षा में हैं ।? 

हा बोली--“महाराज से निवेदन करना कि मैं आज अस्वस्थ हूँ। 
किन्तु एथ्बीपति के दर्शनों के लिए शीघ्र ही उपस्थित होती हूँ |” 

प्रतिहारी चला गया मधुगन्धा रुष्ट नाग से लहराते हुए केशों को खुले 
रखकर ही राज भवन की ओर चली। आज वह बैरागिणी सी आभूपण- 
विहीन महायान पर बैठी थी । लोग उस पर पुष्प और आम्र मब्जरियां 
बरसा रहे थे। वह चुपचाप बैठी कभी २ वनाबटी हँसी में मुसकरा पड़ती 
थी। शज्लार का सूनापन मधुगन्धा की मनोद्शा को व्यक्त कर रहा था। 
फिर भी वह रूप का वरदान लिये सादे वेश में भी दशकों को उन्मत्त बना 
रही थी । ह 

राज समा में पहुँचते ही महाराज को अभिवादन करती हुई मधुगन्धा 
बोली--'प्रथ्बीनाथ | आज मैं अस्वस्थ थी ! विलम्ब के लिए ज्ञमा- 
ग्रार्थी हूँ ।? 

मुसकराते हुए महाराज बोलें--“यही क्या कम एहुसान है, जो तुम आ 
ही गयीं । चलो, कूक उठो ।? 

सारी राजसभा ठहाका मारकर हँस पड़ी। मनचले सामन्त बोल 
उठे--प्रभो | मधुगन्धा के बिना सारी राज-सभा सूनी थी। इन्हें इस 
प्रकार विल्लम्ब के लिए क्षमा कर देना-क्या कहूँ, उचित होगा या 
अनुचित | 

महाराज मुसकरा उठे । राजसमभा में जीवन पड़ गया। मधुगन्धा 
एक बार सम्पूर्ण राज सभा पर दृष्टिपात करती हुई विज्ञिप्त सी गा उठी-- 
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कहाँ गये चित चोर, साजन ! 
दिन आये बसनन्‍्त के आली, थिरक रही हैं डाली डाली। 
कोयल करती कू-क्ू काली, बिरह्‌ भचाये शोर। कहाँ० ॥ 
पीड़ायें देने वे आये, किन्तु प्यार के गीत न गाये। 
मैं बैठी हूँ अलख जगाये, तकती-पथ की ओर । कहाँ० ॥ 
तुझे समर्पित मधु की प्याल्ी, मैंने युग चरणों पर डाली । 
किन्तु अम्वीकृत, दृष्टि हटाली,ज्वलित बिरह-दव घोर । कहाँ०॥ 
बया जीवन-बसन्त दिन, आये ? था पतमड़ सन्देशा लाये। 
साजन तो हमसे विलगाये,अँसुआ भरि चख-कोर कहाँ। गये०।। 
सहसा मूच्छेना-मय स्वर-लहरियां रुक गयीं जैसे आराणों का सम्ार 
शिथिल ही चुका हो । सभा मण्डप में शुन्यता छा गयी। सघुगन्धा शुस्य 
में लय होने वाली स्वर तरज्ञियों पर अपने जीवन की पीड़ा का उममार 
देख रही थी। महाराज बोल उठे--मधुगन्धा ! आज़ तो तुम्दारी बाणी 
पीड़ा के बोल गा रही है ९ यह आश्चर्य की बात है। विलासिनी मधुगन्धा 
सन्नीत द्वारा श्रेताओं को छुटपटाहुट बढ़ाकर स्वयं मुखकराया करती थीं 
आज बिरागिनी मघुगन्धा पीड़ा के गीत गाकर स्वयं रो रही है। मधु 
गन्धा ! अबकाश चाहती हो १९ 
र-बद्ध निवेदन सी करती हुई मधुगन्धा बोली--'यदि महाराज की 
आज्ञा हो |? 
“तुप्त जा सकती हो और मैं भी चला ।7 
“ओर बसम्तोत्सव का बया होगा, महाराज ९१ 
“इतना ही मनाया जायगा।या अन्य गायिकाएं सम्रासदों का 
मततोर»्जन करेंगी [? 
महाराज सिंहासन से उठ खड़े हुए। सारी सभा खड़ी हो गयी। 
चोबदार नक्ीय बोलने लगे, बन्दीगण कीर्ति गान पाठ करने । 
चलते हुए महाराज मधुगन्धा से बोले-- नगर की श्रेष्ठ अप्सरा ! 
न्हारी अचस्थापर मुझे दुख है| यदि भेरी सहायता आवश्यक हो'''।+७ 
तो मैं अवश्य महाराज से निवेदन करूँगी |? 
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महाराज चले गये। मधघुगन्धा भी जाने लगी। सारा वसन्तोत्सव 

घुधला सा पड़ गया। मधघुगन्धा का उपेक्षित ग्रेमी नगर दा श्रेष्ठ सामम्त 
उसे जाती हुईं देख रक्त की घट, पीकर भन ही मन रह गया । 
८ य >८ 


जिस ज्ञण राजकुमार शक्तिवान एवं योगिराज श्रसिद्ध गायिका मधु- 
गन्धा की नगरी में आये थे, उस समय शक्तिवान मन में मधुगन्धा से 
परिचय करने के लिए ही इतनी दूर बढ़ सका था। भेद की बात यह थी 
कि शक्तिबान्‌ मधुगन्धा का झुयोग अपने पिता से कराना चाहता थाा 
शक्तिवान एक बार मधुगन्धा को अपने पैतृक राज-आसादों में देख चुका 
था और उस समय के विलासी एवं लोलुपी सामन्‍्तों को पराजित करने के 
हेतु मधुगन्धा केवल सात्र साधन थी। राजकुमार ने मधुगन्धा के भोहक 
नृत्य को दृष्टि गड़ा कर देखा था और यह भी देखा था कि मधुगन्धा के 
हाथ से आसन के नाम पर वे बिप तक पी सकते हें । 

शक्तिवान की इच्छा थी कि मघुगन्धा को एक बार पुनः किसी सुयोग 
में अपने पेतक राज प्रसाद में लेकर जायगा और उन रक्त शोपक सामन्तों 
के गले में मधुगन्धा के अनिबाये रूप-मोहनी का जाल डाल कर अभाद 
पूर्ण जीबन व्यतीत करने के लिए बाध्य बेगा दिःन्तु शक्तिवान ने देखा 
कि बह उसे ही प्राप्त करने की सतत चेष्टा में हे। शक्तियान्‌ मधुंगनन्‍्धा 
को प्रेस नहीं करता था किन्तु उसे अपने स्वा्थ-साधन का एक उपकरण 
समझ कर अपनाने अवश्य लगा था। मधुगन्धा को इस प्रकार आकर्षित 
होने की चर्चा उस सम्पूर्ण नगर में व्याप्त हो गयी। मधुगन्धा का राज- 
कुमार की ओर सर्वस्व समरपण देखदर नगर के विलासी-धनी-मानी-सामन्त 
इंपा से जल उठे और एक दिन अद्धभ रात्रि में एक पड्यंत्र सा कर के बल- 
पूर्वक राजकुम्तार को हटा दिया । 

नीतिज्ञ राजकुमार अपने पद एवं परम्परा घा बोध किसी को नहीं 
कराना चाहता था अन्यथा उस नगर से उसे हटानेबाले स्वयं मद्दाशाज भी 
न होते क्‍यों कि शक्तिवान महाराज का मानजा था। मधुगन्धा अवश्य इस 
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भेद को जानती थी किन्तु राजकुमार की गोपनीय बने रहने की इच्छा का 
बह भी समर्थन करती थी । अस्तु राजकुमार चलते चलते न भधुगन्धा से 
मिल सका और न कुछ कह ही सका। प्र धरने की अचस्था में मधुगन्धा 
राजकुप्तार फे लिए अधिक सहज हो चुकी थी । वह्दी मधुगन्धा थी जिसने 
सम्राटों की ग्रे यसी बन कर जीवन व्यतीत करमा अख्वीकार कर दिया था 
किन्तु राजकुमार के सम्मुख नत मस्तय और आंचल फैलाये सी रहती 
थी। ग्रेम-सीख याचना कर रही थी न? इसी बल पर शक्तिवान राज्य 
के सामन्तों की शक्ति छिन्न भिन्न करने में अपने को समर्थ मान रहा था । 
चह सप्तान प्रज्ञातंत्र का समर्थक था किन्तु पिता के सम्मुख खड़े हो कर 
अतिदन्द्िता में भाग नलेना चाहता था। बह मधुगन्धा की प्रष्ठभूमि में खड़ा 
होकर एकतंत्रबाद एवं सामन्तवाद को कुचलना चाहता था। भले ही उसके 
पिता एवं बंश परम्परा का अतीत सम्मान घूल में मिले, वह सर्वेस्व-त्यागी 
बन कर भी प्रजा की घरोहर अजा के हाथों में ही सोंपना चाहता था। 

राजकुसार का नगर त्याग भधुगन्धा के जीवन-मरण फी समस्या बन 
कर उसके सामने उपस्थित हुआ। अधघुगन्धा को यह जानने में देश न 
लगी कि किन व्यक्तियों के पड़यंत्र से राजकुमार को नगर छोड़कर जाना पड़ा 
है। वह अपने अत्यन्त विश्वस्त एवं भेद-कुटिल सेवक को बुला कर 
आदिश करते हुए बोली--“नीलकण्ठ ) तुम जाओ, और शजकुमार जहाँ 
कहीं हो, उन्हें रुकने की प्राथना कर शीघ्ष वापस आओ. । अपनी थात्रा की 
शीत्रता के लिए श्र॒त्यों से कहो कि वे तुम्हारे योग्य अश्ब ला कर दें। 
अश्वारोही बनकर शीत्र खोज लोगे। वे दोनों कल रात्रि चले हैं, यदि 
सही पता लगा तो एक या दो दिवसों में उन्हें खोज सकोगे | 

नीलकण्ठ जाने लगा । वह बोली--'मेरी ओर से अतीक्षा करने का 
आग्रह करते हुए यह पत्र उन्हें दे देना । और देखो, इस भेद को हम दो 
के सिबा अन्य किसी को ज्ञात न हो ।? 

“जो आज्ञा !? 

नीलकण्ठ स्वामिनी को अभिषादन करता हुआ शक्तिवान्‌ की खोज में 
निकल पड़ा। इधर मघुगन्धा अपने दांत पीसती हुईं शशि को बुलाकर 


प्री 
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बोली -- तुम नगर के श्रेष्ठ सामन्‍त विरूपाक्ष से कहना कि वे मुझसे शीघ्र 
मिलने का कष्ट करें |? 

शशि को जाकर सूचना देने भर की देश थी। अधिल॒म्ब शशि उसकी 
ड्यौढी में पहँची ओर सेवक को अपने भेंट करने की बात बतलायी। 
जाकर लौटते हुए सेवक वोला--' स्वामी आपकी प्रतीज्ञा कर रहे हैं ।? 

शशि ने अभिवादन करते हुए भधुगन्धा के सन्देशे को प्रकट किया। 
विरूपाक्ष शशि के साथ चलने का उद्यत हो गया। बात की बात में शशि 
एवं विरूपाक्ष मधुगन्धा के सामने आए उपस्थित हुए। 

हृदय से आदर ग्रकट फरती हुई विरूपाश्ष के सम्प्रुख मधुगन्धा खड़ी 
हो गयी और अभिवादन करते हुए बोली--शअ्रेष्ठ सामन्त के स्वागत में 
लधुगन्धा हेदय बिछाये हैं [77 

विरूपाक्ष इस सम्मान को प्राप्त कर आइहचर्य अवाक सा रह गया और 
मन ही मन भाग्य के अनुकूल परिवरतेन कों सराहते हुए बोला--भदो ! 
आज भेरी आवश्यकता कैसे उठ खड़ी हुई १९ 

मुस्कराते हुए मधुगन्धा बोली-- श्रेष्ठ सामन्‍्त ! मैं इस विष्कर्ष पर 
पहुँची हूँ कि अपना सम्पूएं प्रम आपके चरणों में उड़ेल कर कृतझत्य हो 
जाऊ |” कुछ बिसूरती सी मधुगन्धा चुच हो गयी किन्तु विरूपाक्ष ब्छल 
कर बोला-- क्या यह सच है भद्रे | था कोई मोहिनी-माया तो नहीं. 
“पूर्ण सत्य | सामन्‍्तबर। किन्तु माग में एक बाधा है |? 

“तया ९” कुछ सशक्लित होते हुए विरूपाक्ष बोला । 

यही कि हमारे युगल॑ प्रेमियों के श्रेम में बाधा बनकर सब श्रेष्ठी 

सत्य ब्रत खड़ा होगा और अपने घन के प्रभाव से एक न एक विष्त 
उपस्थित करता रहेगा |? 

“क्या कहा सत्य ब्रत १ वह तो मेरा परम मित्र है। चह फैसे बाघा 
उपस्थित करेगा १९ 

“होगा आपका मिश्र |” कुछ उपेत्षा करते हुए मधुगन्धा बोली--- 


“मुझे तो बह सम्पूर्ण धन एवं प्रेम देकर भी सन्तुष्ठ रखना चाहता है 
किन्तु एक बात रहस्यमय है [? 
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“क्या ९? विरछूपाक्ष अपने परम मित्र सत्यत्रत को अन्तर में घृणा 
करते हुए बोला । 

“बह आपके जीवन का अन्‍्त चाहता है !” कान में फुसफुसाते हुए 
सघुगन्धा आह हे 5 

“क्यों ९० भोंहों पर कुछ बल और मरोड़ देते हुए विरूपाक्ष ने प्रश्न 
किया । “इस हेतु कि अपने ग्रेम-पथ में, आपको बाधा सममता है |? 

“अच्छा यह बात है ९? विरूपाक्ष मन ही मन कुछ गुनने लगा। 
भधुगन्धा क्षण भर के लिए उठकर वहाँ से दूर चली गयी और दूसरे 
सेवक से आकर बोली-- जाओ, भेद मरी दृष्टि से स्वेश्रेष्ठी सत्यत्नत 
को बुलाना ओर जब वे तुम्हारे पास आवें तो कह देना कि आज कल 
मधुगन्धा के अच्छे लक्षण नहीं । वह विरुपाक्ष को अन्तिम रूप से अपना 
प्रेसी बनाने बाली हैं। और फिर दृष्टि फिराबर कुछ भेद से यह भी बहना 
कि वे ( विरुपाक्ष ) मधुगन्धा के यहाँ बेठे २ अपना तो आनन्द मनाते हैं 
ओर तुम्हें मधघुगन्धा द्वारा विष दिलाने की चेष्टा में हैं. किन्तु वह स्वीकार 
नहीं कर रही है |? 

“बस, इतना ही कहना और भेद को गोपनीय . बनाये रखने की बात 
कहवर पुन! आना |? 

सेबक को समभकाकर विरुपाक्ष के निकट खड़ी हुई मधुगन्धा बोली--- 
“सामन्त वर ! सोचिए मैं किसे अपना प्रेम दान समपंण करूँ। इच्छा तो 
आपको सलन्‍्तुषट करने की है किन्तु सत्यत्रत के प्रभाव से भी में कमर परि- 
चित नहीं हूँ । बह ग्राणों का भी ग्राहक हो सकता है । जानते ही है| आप 
वह घन-कुबेर है । चाहे जिसके सम्मुख धन का आकर्षण रखकर अपनी 
नीच से सीच इच्छा की भी पूर्ति करा सकता है |”? 

तीच्ण दृष्टि से मधुगन्धा बविरुपाक्ष को इस प्रकार देखने लगी जैसे 
भूखी सिंहती अपने अहेर को देखती है। विरुपाक्ष अपने परम मित्र 
सत्यत्रत को मधुगन्धा केअम के ब्रीच बाधा पहुँचाने वाला सममकर 
बोला-- मैं तो इसे आज तक अपना परम मित्र मानता चला आया हैँ 
किन्तु आज ज्ञात हुआ कि उसके व्यवहार छुपे और कपट पूर्ण हैं ।” 
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बिरुपाक्ष के नेत्र में ग्रतिहेंसा चमक उठी! बह कुछ कठोर शासन 
स्वर में बोला--+मधुगन्धा ! तुम्हें अपनी बात पर रद रहना होगा। यदि' 
तुम्हारा प्रस-दान मुझे प्राप्त होने बाला है तो बाधाओं से में अपने आप 
निपट' छू गा !? 

मधुगन्धा का चिन्तित मुखड़ा असन्न सा हो उठा--इंधर सेबकिती 
शशि ने अपद्य रच रचाकर सर्वश्रष्ती सत्यत्रत को भी सधुगन्धा के बास- 
स्थल की ओर खींचा । वह भी शशि के साथ भधुगन्धा से मिलने चल 
पड़ा | दूसरे कक्ष में ठहराते हुए शशि, विरुपाज्ष एवं मधुगन्धा के बीच 
आकर बोली-- सवश्रेष्ठी सत्यत्रत अपपसे मिलना चाहते है १०१ 

“अच्छा ! जाओ उन्हें आदर पूर्वक बुला लाओ |? 

शशि सत्यत्रत को बुलाने चली गयी। विरुपाक्ष का रक्त क्रोध से 
खोल उठा। मधुगन्धा विरुपाक्ष से बोली--“यह लीजिए | बह आ 
पहुँचे। कृपया आप जाइए और किसी समय एकान्त में मिलने की 
कृपा कीजिएगा |? है 

बिरुपाक्ष दांत पीसता हुआ मधुगन्धा के शयन-कक्ष से मुड़ चला। 
मधुगन्धा एक बिद्र  प हँसी हँसते हुए अपने आप बोल उठी---'कामी- 
कुत्तो | तुम दोनों ने मुझे प्रियतम विहीन बनाया है। अब देखोगे, मधु- 
गन्धा योसे बदला चुकायेगी | तुम दोनों की मित्रता तो आज़ ही शत्रुता 
में बदल चुकी । मधुगन्धा उठकर सामने जा खड़ी हुईं, जहाँ से विरुपौक्ष 
बिदा हो रहा था-- 

शशि के साथ सर्वेश्रेष्ठी सत्यत्नत भी आ पहुँचे---“कहाँ है, मधु- 
गन्धा ।? शशि से प्रश्न किया । 

“प्रद्रो | गवाक्ष से ( खिड़की ) देखिए न! वह विरूपाक्ष को बिदा 
कर लौट रही हैं ।? ; 

विरूपाक्ष को इस ग्रकार मधुगन्धा का प्रेम व्यवहार प्राप्त होते देख 
सत्यत्रत का हृदय भी प्रम की इषो से जल उठा। मन ही भन बोला-- 
“मित्र है तो क्या ? ग्रमिका पर अपना प्र मे लादने की चेष्टा में है ॥? 

तब तक अभिवादन करती हुई मघुगन्धा सामने आ खड़ी हुईं। घृणा 
से मुख मरोड़ते हुए सत्यत्रत बोला “चला गया वह विरूपाक्ष ९” 

४ 


घूछ इवेतपत्मा 


“हाँ. सर्वश्रेष्ठी बह. गये तो किन्तु मैंने उन्हें आपके अहित करने के 
उद्दोश्य से प्रेरित होते हुए देखा है |? 

बेलौसी के साथ सत्यत्रत बोला--“बना रहे मेरा कोष ! मुझे मित्रों 
की कमी नहीं।! 

मधुगन्धा ने हा कि विरूपाक्ष के विपरीत सत्यत्रत में भी भावनाएँ 
उत्पन्न हो चुकी हैं, इस हेतु बह अपना कपट-कौशल सफल होते देख सुख 
से मुसकुरा पड़ी। उसने उपयुक्त अवसर का लाभ उठाते हुए म जाने 
कितनी विपरीत बातें सत्यत्रत के मस्तिष्क में भरादी और अन्‍्त में 
रहस्यपूर्ण मुद्रा में बह बोली-- प्रिय सर्वश्रेद्ठी । आज मुझे ज्ञात हुआ कि 
में अधिक दिन तुम्हें प्रम न कर पारँगी। विरूपान्ष एक ऐसी ही धमकी 
देकर गया है”? 

सत्यत्रत स्वमावतः कुछ भीरु होने के कारण मधुगन्धा से बोला-- 
“क्या बह प्राणों को लेने पर तो न तुल बैठेगा ९? 

“बहुत संभव है ।? 

कुछ सोचता हुआ सत्यत्नत बोला--जआज तक तो मैं विरूपाक्ष पर 
दया दृष्टि रखता आया हूँ। जिसका प्रतिफल वह सत्यु छुल्ा कर देने वाला 
है। लो, ग्रिये | मैं उसके नाश का भेद तुम पर प्रकट करता हूँ ॥? 

सत्यत्रत के समीप आते हुए भधुगन्धा बोली-“क्या है बह!” 
“बह कुछ थोड़े से पत्र हैं. जिन्हें नगर की वर्तमान महारानी ने विरूपाक्ष 
को लिखे थे जिमके द्वारा उन दोनों के अधुचित सम्बन्ध का अपने आप 
भण्डाफोड़ हो जाता है |”? 

“हाँ हैं बे पत्र !? उद्विग्नता छुपाते हुए सघुगर्धा बोली-- 

“में मंगाता हूँ ।? 

सत्यत्रत उठकर इधर उघर भांकने लगा सामने से शशि आती हुई 
दीख पड़ी । बह शशि को चाशी देते हुए बोला--“इसे लेकर जाओ, और 
भैरे भ्रत्य से बाहना कि शयनागार में पलंग के पास जो छोटा सा पत्रों का 
सन्दूक है, वह, तुम्हें दे दे ।? 

शशि स्वासिनी का मन्तव्य गूढ़ सक्ृ तों में समझ कर सत्यत्रत के 


इवेत्पद्ा ५१ 


चास स्थान की ओर चल पड़ी और इधर कनक-कलश उठा कर सत्यत्रत 
के पास रखती हुई बोली-- लो, इस बहुमूल्य पात्र में आसव का मदीला 
रस भरा है। चिन्ताओं का त्याग करो ओर जीबन को रंगीले स्वप्नों की 
भाँकी में विस्मृत कर दो 7 

सर्वेश्रेष्ठी सत्यत्षत मधुगन्धा की इच्छा का आदर करता हुआ बोला-- 
#तुस्ही पिलाओ | प्रिये !! तुम्हारे रूप दर्शन में क्या कम विस्म्नति है फिर 
भी जितना भर भर पिला सको, पिलाओं। आज का क्षण मूल्यबान हे, 
प्रिये ! क्या जाने, कब तुम रूठ जाओ |? 

“त्‌ सर्वश्रेष्ठी। मेरी तो अन्तिम प्रतिज्ञा है विरूपाक्ष को कुचल कर 
तुमसे दृढ़ प्रणय-सम्बन्ध स्थापित करना । देखें, इेह्बरेच्छा कया है ९१ 

मधुगन्धा ने रतन जटित खुबर पात्र में छलकती हुई सुरा को सर्वश्रेष्ठ 
के हाथों में देते हुए कहा[--“जितना पिलाऊँगी, पीना पड़ेगा ।? 

उस पात्र का आसब्‌ घटबटाते हुए सर्वश्रेष्ठ सत्यत्रत बोला-+हाँ, 
हाँ. पीन से क्‍या में पिछड़ता हूँ !? 

मधुगन्धा ने मुस्करा कर दूसरा प्याला बढ़ाया ओर क्षण भर पश्चात्‌ 
बह भी सर्वेश्रष्ठी के गले से नीचे उत्तर गया । 

प्यास बढ़ी, प्याले मधुगन्धा पिलाने लगी। सक्त्यत्रत भ्रूमता हुआ 
अपने ही स्थान पर कमी गाने और कभी चिल्लाने लगा। इधर सेवकिती 
शशि भी छोटी सन्दूकची लिये वहाँ जा पहुँची। सच्त्यत्रत तो बेसुध हो 
रहा था, जीम लड़खड़ा रही थी फिर भी शशि को देखते ही म्रसन्‍नता से 
गदगद हो उठा । उसने सधुगन्धा को खींच कर चुम्बन करते हुए कहा-- 
“लो, इसे खोलकर थे सारे पत्र देख लो |? 

चाभी और सन्दृकची अपने अधिकार में करती हुई कुछ घृणा में मर 
कर मधुगन्धा मन ही मन बोली-- छि; दुष्ट । अन्त में तेरे जलते हुए होठ 
मेरे कपोलों पर पड़ ही गये | थोड़ी सी प्यास शान्त करने का आज साधन 
मिला है किन्तु ठहर | में तुझे शान्त फिये देती हूँ ।” 

इस बार मधुगन्धा ने अत्यन्त तीक्षण एवं दाह युक्त मद्रि को सुरप्ित 
पेयों के साथ मिला दिया और अन्तिम प्याला सत्त्यत्नत की पिलाती हुई 


णुय्‌ इथेतपक्ा 


उसे अपनी गोद में लिटांकर प्रेम की थपकियां देना प्रारम्भ किया। वह 
भोगों से युक्त, रूप का प्यासा लक्ष्मीपुत्र क्षण अति क्षण मधुगन्धा की 
रूप-शशि में पतकु की भाँति भस्म हो रहा था। संयोगचशात्त्‌ प्यारी की 
गोद और सरस लोरियों से भरी मीठी थपकियों ने उसे उत्सवमग्न कर 
दिया। रूप, सदिरा एवं सबन्बलीत की त्रिधारा में बह कर वह अनन्त में 
निम्न सा हो गया। रे 


मधुगन्धा ने बह कपट-पिटारी खोली जिसमें विरूपाक्ष के सर्वेनाश 
की सामग्री अस्तुत थी । सचमुच, बह दो अश्लील ग्रेम पत्रों को प्राप्त कर 
प्रसन्न हो उठी । प्रथम पत्र *विरूपाक्ष का था जिसमें वह राजमहिपी की. 
प्र मयाचना करता हुआ उसे अभिसारिका के रूप में प्राप्त करना चाहता 
था। दूसरा पत्र राजमहिपी का था जिसमें विरूपाक्ष को ग्रमालिज्ञन करने 
के हेतु बह भी उत्सुक थी ओर जिसमें मिल्लन प। दिन, समय और स्थानक 
निश्चित पता था। पत्र में राजमहिपी के हस्ताक्षर थे। सधुगन्धा इन 
दोनों पत्रों को अपने अधिकार मैं करती हुई शशि से बोली--“रथ चालक 
से बोलो कि बह शीघ्र रथ लाकर द्वार पर पअतीक्षा करे ४ 


शशि स्वामिनी की आज्ञा प्राप्त कर काये से चली गयी। मसघुगन्धा 
सबश्रष्ठी को उसी विस्मघृत अवस्था में पड़ा देख विद्र प हंसी में हस पड़ी । 
पत्नों की खोज करते हुए एक पत्र सर्वेश्रेष्ठी सत्त्यत्रत के चिरुद्र भी मिल 
गया जिसे वह पड़ोस के राजा के पास अपने हस्ताक्षर से भेज रहा था 
जिसमें उसने राजमहिपी के दुशचारिशी होने के कारण अपना यह सम्देह 
प्रकट किया था कि एक दिन भहाराज को अकाल भत्यु का ग्रास बनना 
पड़ेगा । उसी पत्र में सत्त्यत्नरत ने पड़ोस के राजा को आमंत्रित किया था 
कि बह अम्जुक तिथि में आकर शाजमहिषी एवं विरूपाक्ष के अनुचित्त 

सम्बन्ध को देख सकता है । 

उक्त पत्र सर्वश्रेष्ती सत्यत्नत केबल लिख ही सका था और उसके ह॒स्ता- 
क्षुर भी थे किन्तु पत्र भेजना संसवतः अगले दिन के लिए निश्चित रहा हो । 

भधुगन्धा ने चुपचाप पन्नों की बह पिटारी उठा ली ओर शशि को 


इवेतपद्मा पूरे 


सत्यत्रत की देख रेख में छोड़कर रथ पर जा बैठी और बोली--“शज- 


प्रासाद चलो |! | _ ५ 
सारथी रथ हांकने लगा। मधुगन्धा अनेक तके-वितर्कों की ऊहापोह 


भें न जाने क्या-क्या सोच रही थी। कुछ देर पम्चात्‌ राज-आखाद के द्वार 
पर रथ पहुँचा। मधुगन्धा वहाँ चलकर प्रतीक्षा-गृह में आ बैठी और 
महाराज के द्वारपाल को सूचना दी कि वह भहाराज से मिलना चाहती 
है। महाराज उस समय आमोद-अमोद में तत्लीन थे। मधुगन्धा का 
अचानक पहुँचना उन्हें खटका किन्तु उसके मिलने की प्रसन्नता भी हुई । 
महाराज ने द्वारपाल को आज्ञा दी-- मधुगन्धा को यहीं बुलाओ |? 

क्षण भर में मधुगन्धा महाराज के सम्मुख जा उपस्थित हुईं। बह 
मतमस्तक होकर महाराज को अभिवादन करती हुई बोली--“देव ! मैं 
कार्य विशेष से आयी हूँ। प्रार्थना करने के पूरब मेरा अनुरोध है कि मेरे 
णबं भहाराज के अतिरिक्त अन्य कोई न उपस्थित रहे |? 

“ठीक है ।? 

द्वारपाल को आज्ञा देते हुए महाराज बोले--“दिखों ! जब तक मधु- 
गन्बा मेरे पास से लौटकर न चली जाय, तब तक अन्य कोई न मिल 
सकेगा ।? 

“जो आज्ञा”--कहता हुआ द्वारपाल चौकसी करने चली गया, तब 
मधुगन्धा क्षत्रिम भय के साथ आर्थना करते हुए बोली--“महाराज के 
सम्मान-रक्षा को अपना धर्म समझ कर कुछ रहस्यमयी बातें प्रकट करती 
हूँ । यदि महाराज मुझे क्षमा करते हुए समुचित प्रबन्ध करें तो महाराज 
एवं राजमहिषी एक भहान्‌ लाब्छन से मुक्त हो सकते हैं |” 

कुछ आश्चर्यान्वित से महाराज वचोले--“मधुगन्धा | मेरी समभ में 
कुछ न आया ! तुम मुझे रहस्यमयी-सी लगती दो |” 

“सब अपने आप समझ में आ जायगा ! महाराज !!? 

मधुगन्धा ने सर्वश्रेष्ठी सत्यत्नत की पिटारी से प्राप्त पन्नों को महाराज 
के सम्मुख रख दिया । महाराज ने पत्र पढ़ना प्रारम्भ किया और समाप्त 
करते-करते द्वोठ चाबते हुए बोले--“कुत्ते | ये सामन्त बनते हैं ! हमारे 
सन्मान और हमारी सत्ता के ये शत्रु हैं । मैं इन्हें देखता हूँ ।? 


प्छ श्वेतपश्षा 


महाराज ने द्वारपाल को बुलाया और आज्ञा दी कि प्रधान जी शीघ्र 
बुलाये जांय | दूत दोड़ पड़े ओर बात की बात में प्रधान जी भी आ 
उपस्थित हुए। उन्होंने अभिवादन किया किन्तु महाराज की बदली हुई 
तेंबर देखकर कॉप डठे । 

महाराज ने आज्ञा दी-- प्रधान जी ! सामन्‍्त विरूपाक्ष और सर्वेश्रेष्ठी 
सत्यत्नत इसी क्षण बन्दी बनाये जाबें |” 

अजो आज्ञा [? 

चह जानें लगे किन्तु महाराज बोले---“लीजिए, यह प्रमाण हैं दो पत्र 
इसके अतिरिक्त राज्य पलटने के सफल पडयंत्रों का भी बहुत बड़ा भेद 
उद्घारित हुआ है। ये सारे सेद भरे पत्र और सर्वश्रेष्ठी का पिटारा भेरे 
अधिकार में रहेगा ।”? 

महाराज चुप हो गये। प्रधान जी एक ही इवांस में दोनों पत्रों को 
पढ़ गये। क्रोध से उनका मुख भी तमतमा उठा। बह बोलें-- महाराज ! 
आप निश्चिन्त रहें । जिस बिश्वासधात पर दोलों तुले हैं, वह अवश्य 
बहुत बड़ी दुर्घटमा है ।? 

महाराज इस कठिन अवसर पर भी मुस्कुरा पड़े-- प्रधान जी ! 
धन्यवाद है इेश्वर को और भधुगन्धा को जिसने मेरे सम्मान की बहुत बड़ी 
रक्षा की और जिसने राज्य के शत्रुओं का सम्पूर भेद खोल दिया ४? 

महाराज ने रत्न जठित कण्ठा उत्तार कर मधुगथ्धा के गले में डाल 
दिया और बीले--मैं अपनी सबसे बहुमूल्य वस्तु उपहार में दे रहा हूँ । 
इसफे अतिरिक्त आज से तुम राज्य के हित्तचिन्तकों में गिनी जाओगी | 
इंसके लिए राज्य की ओर से अतिरिक्त पुरस्कार प्राप्त होंगा |? 

भधुगन्धा प्रमन्नता में खिल-सी उठी। विरुपाक्ष एवं सत्त्यत्रत जैसे 
प्रबल शत्रुओं को बात की बात में पछाड़ दिया । वह महाराज की अभि- 
बादम करती हुईं खड़ी हो गयी। 

चलने को उद्यत जानकर महाराज ने उठकर भधुगन्धा का सम्मान 
किया और बिदा करते हुए बोले--“मधुगन्धा ! तुम्हारें इस उपकार को में 
कभी न भूलू गा ।? 


इवेतपद्या धूपू 


“महाराज ! मैंने उपकार नहीं, कर्तैब्य किया है । महाराज चिरायु हों |? 

भधुगन्धा लौटकर अपने शयन-कक्ष में पुनः आ बैठी। दासी शशि 
अब तक सत्यत्नत के पास ही बैठी हुईं थी। स्वामिन्री के उपस्थित होते 
ही वह बोली--देवि ! यह तो एक क्षण के लिए भी अपने आपे में लोटकर 
नहीं आया ॥? 

“बेसघ रहने दो, इसे तब होश आयेगा जब हाथों में हथकड़ियाँ और 
पावों में बेड़ियाँ फनमनाययेंगी?---लापरवाही से मधुगन्धा बोली । 

शशि स्वामिनी की विजय से अत्यन्त प्रसन्न हुईं | मधुगण्धा भी दासी 
के विचारों को सममते हुए बोली--“शशि ! में जाती हूँ, शयन करूँगी 
ओर तुम तब तक इसी नीच के पास रहना। घड़ी दो घड़ी में प्रधान जी 
स्वयं इसे बन्दी बनवाकर कारागार में भेजने की व्यवस्था करेंगे | 

मधुगन्धा दूसरे शयन कक्ष में जाकर निद्रा-मग्त हो गयी। एक्क अहृर 
पश्चात्‌ राज सैनिक मधुगन्धा के शयन कक्ष पर आये और उसी बेसुध 
अवस्था में स्वेश्रेष्ठी सत्यनश्नत को बन्दी बना डाला और दूसरी ओर 
विरूपाकज्ष भी राजसत्ता का कोप-भाजन बनकर कारागार जा पहुँचा । मधु: 
गन्धा बहुत दिनों पश्चात्‌ शान्ति के साथ निद्रा की गोद में बेसुध हो गयी । 

इन दिलों मथुगन्धा कुछ निश्चिन्त सी रहने लग गयी थी। नगर भर 
में विरूपाज्ञ और सर्वेश्रेष्ठी सत्यन्नत को एकाएक बन्दी बना लेने के सम्बन्ध 
में विभिन्न चर्चाएं हो रही थीं। उघर भधुगन्धा का पुरस्कृत होना यह भी 
प्रमाणित करता था कि संभव है, मधुगन्धा स्वयं इस पड़यंत्र को रचकर 
उन दोनों के नाश का कारण बनी है । 

इधर मधुगन्धा अपने विश्वस्त सेवक नील॑कण्ठ की प्रतीक्षा कर रही 
थी जिसे उसने राजकुमार शक्तिवान एवं योगिराज दी तलाश में भेजा 
था। मधुगन्धा पुरस्कृत होकर भी अपने मन में अधिक लज्जित थी 
केवल इस हेतु कि वह अपनी ओर से राजकुमार शक्तिवान को कोई सुख 
न पहुँचा सकी । इसके विपरीत उनके नगर-निवासन का कारण भी बहीं 
बनी । क्‍या दहें वह अपने को? एक ओर उपेक्षित है तो दूसरी 
ओर पुरस्कृत । 


पद इवेतपशा 


घुगन्धा सोचने लगी “बह इस समय कहाँ होंगे ? कड़ी धूप और 
से बायु चल रही है। ताप से उकता कर किसी आगम्र क्ुरमुट में बैठकर 
मुसकरा रहे होंगे बह | यही उनकी विशेषता है ।”? 

“कहाँ भटक रहा होगा, नीलेकण्ठ | उसे तो शीत्र आना चाहिए था 
किन्तु बह भी एक पखबारे से भी अधिक दिन व्यतीत कर चुका किन्तु 
अब भी कोई पता नहीं है |? 

“धुगन्धा यह भी सोचती कि शक्तिबान के रोक लेने पर शायद 
नीलकण्ठ न आ सका हो, किन्तु शक्तिवान क्‍यों रोकने लगा ९? 

मधुगन्धा मन ही सन सह्ुुल्प करती--“थदि इस समय में उन्हें पा 
जाती तो कभ्मी सह्ग न छोड़ती । जहाँ वे जाते, उनके साथ जाती; उनका 
दर्शन करती, उनका आचरण एवं व्यवहार परखती और यदि भेरी 
सेवा स्वीकार करते तो में उन्हीं के सक्कु त पर सम्पूर्ण जीवन उत्से 
कर देती |? 

शक्तिबान की प्रत्येक स्मृति आशा के रंगीन फूलों से सजकर मधु- 

गन्धा के जीवन पट पर अज्लित सी हो जाती थी। बह कहती--“हाय रे 
वे बीते दिन । जब हम दोनों ने एक दूसरे से कुछेक पलों में परिचय पा 
लिया था, और जब उन्होंने समपण की स्वीकृति पर “शायद' हाँ, शायद 
ना? जेसा प्रत्युत्तर देकर मुझे एक विचित्र आकर्षक स्थिति में छोड़ दिया 
था, तब भी में इसके भीतर छुपे हुए भेद का अर्थ समभक्तर भी, यही 
स्कृतियों के आदान-प्रदान का खेल खेलती रही । आज स्थृतति के क्षीश 
तागे बटते बटते ऐसे दृढ़ हो चुके हैं कि वे तोड़े नहीं जा सकते। और 
जीवन के मधुर खेलों की मन्थि भी इसी दृढ़ बन्धन में बंध गयी है |? 
सथुगन्धा की अन्तर हि में प्रेम का वह प्रशस्त ग्रेम-पथ उम्र उठता 
जिसका राही पीड़ा की ठोकरों से उफ न करेगा । वह प्रियतम के प्रेम में 
भी हुई प्रत्येक कठिनाइयों को, जीवन की मधुर स्म्ृतियों के कोष में ही 
स्थान देगी । 

सधुगन्धा सन ही सन अनुभव करती--भिरा प्रियत्तम' झुभसत दूर 

खड़ा है, मुझे बुला रहा है। वह आइडम्बर हीन है। मैं अपने को सजाये 


इवेतपद्मा पूछ 


क्‍यों रहूँ ९ मुझे तो उस पथ पर चलना पड़ेगा जो उसकी प्राप्ति में 
अभीष्ठ हो [१ 

उसने उसी क्षण निश्चय किया कि नीलकण्ठ के आने के पश्चात्‌ मुभे 
कुछ न कुछ निश्चित करना ही पड़ेगा । वह चिन्ता घबराहट और बेचैनी 
में एक सप्ताह ओर बिता गयी। नीलकण्ठ आया ओर राजकुमार का 
सन्देशा भी लाया किन्तु वह मधुगन्धा को शान्ति न पहुँचा सका । 

मधुगन्धा ने राजकुमार को अपने से दूर हटते देखा एक दिन यह 
निश्चय कर डाला कि जीवन का सारा साज खज्जार त्याग देना श्रेयस्कर है। 
अच्छा, यदि राजकुमार उसे न मिला तब बह क्‍या करेगी ९ किसी प्रकार 
उसे यह समझ ही लेता पड़ेगा कि प्रेम की असफलंता का अनिवार्य परि- 
शाम क्या होगा ९ 

“कया होगा १० अपने से ही दुह्दरा कर वह बोली । 

“सर्वनाश ।” अन्तरात्मा ने भ्रत्युत्तर दिया । 

एक दिन मचुगस्धा शशि को छुलाकर बोली-- मेरी यात्रा प्रार््म 
होने वाली है। तुम्हें साथ चलना पड़ेगा । नीजकण्ठ ओर एक दो अतिरिक्त 
दास दासियां भी चलेंगी। इस हेतु तुम जाकर आवश्यक सामग्रियों का 
प्रबन्ध कर लो ।? 

शशि जैसे जानती ही थी कि एक न एक दिन मधुगन्‍्धा को उक्त 
नगर से अरुचि हो जायगी । वह बहती हुईं जल की धारा है । एक क्षण 
भी ठहर नहीं सकती इसी हेतु बह हर प्रकार की सामग्रियां प्रस्तुत 
रखती थी । 

शशि ने दिन भर में यात्रा की समस्त आवश्यकताएँ पूरी कर डाली 
ओर सन्ध्या समय स्वामिनी से जाकर निवेदन करती हुईं बोली--दिवि ! 
हम लोगों को कब प्रस्थान करना होगा ९९ 

“सोच रही हूँ, शशि |!” बह बोली “में अनुमान लगा रही हूँ कि वे 
अरावली की ओर से चलन कर गये हैं। क्‍या वे पिल्गृह तो नहीं लोट 
जाना चाहते १९ 

“तीलकण्ठ ने इस सम्बन्ध में क्या सूचना दी है १९ 


पथ इवेतपद्मा 


“चह केवल यही जान सका कि राजकुमार अराबली के किसी स्मणीय 
खण्ड पर निवास कर ग्रीष्म और पावस के दिन व्यतीत करेंगे |? 

“कोई चिम्ता की बात नहीं भद्रे ! नींलकण्ठ ने पग २ मूमि जोह 
डाला है। वह इस पथ का पुराना यात्री है। वह राजकुमार को खोज 
निकालेगा ।? 

कुछ सोचने के पश्चात्‌ मधुगन्धा ने अगले दिन को यात्रा की तिथि 
नियुक्त किया ओर इसलिए वे दूसरे दिन प्रातः/काल नगर त्याग कर राज- 
कुमार शक्तिवान की खोज में चल निकले | 

भ८ भर >८ 

साधु श्री बत्स की कुटिया में जलती हुई अग्नि का धीमा प्रकाश फैला 
हुआ था । धूनी की अग्नि-शिखाओं में अपनी दृष्टि गड़ाये श्रीवत्स रवेत- 
पद्मा से बातें कर रहा था। श्वेतपद्मा पिता की लाड़िली सन्‍्तान होकर भी 
पिता के शासन में कठोरता का अनुभव करती हुई अपने बिचारों में परि- 
वतन लाने की सतत चेष्टा कर रही थी । एक ओर ज्ञानी श्रीयत्स अपने 
अजुभव दा पाण्डित्य लिये हुए श्वेतपद्मा को संसार के अनेक सुख एवं 
आकषणों दी कथा झुना कर उसे निर्लिप्त रहने का उपदेश दे रहा था 
दूसरी ओर यौवन पथ पर प्रथम चरण रखनेवाली शवेतपद्मा पिता से कह 
रही थी “यह रंग विशंगा संसार मनोमोहक है. पिता |” क्षण भर रुक कर 
“उन्त सुखों को प्राप्त करना चाहिए ज्ञो प्रारूव्धवशात्‌ हमें उपलब्ध हो 
श्हे हें 7 

साधु श्रीवत्स पहुता--“व्यथे हैं सारे सुख और उनके आकर्षण |? 

“क्यों | देव | यदि मोगों की उपलब्धि का सुख हम न उठायें तो 
इससे अधिक वंचित जीवन और कया हो सकता है ९ प्रकृति ने अध्षय- 
भाण्डार देकर सनुष्य को परिपू्णता की स्थिति में लाकर रख दिया है। 
इतने पर भी सुखों और भोगों से हम वंचित ही रहैं, यह मेरी समझ में 
नहीं आता |” “बिटी |” साथु कहता, “यदि हम भोगों की उपलब्धि में 
ही जीवन बिता डालें तो कर्मोपासना की आंदशे परम्परा का विनाश हो 
जाता है | हम जो बुछ् करते हैं बह अन्तर से प्राप्त किसी प्रेरशावशात्‌ ही 


शवेतपद्ा प६ 


करते हैं वहीं अन्तर में पैठकर, कौन जाने, हमारे शुभ-अशुभ कर्मों को' चुन 
कर अलग करता है। शुभ कर्मों में परिपूर्ण आनन्द और अशुभ कर्मों में 
पश्चात्ताप की पीड़ा का उदय होता है। बेटी ! भोगपथ में क्षणिक छुखो- 
न्‍्मांद के पश्चात्‌ चिर-पश्चात्ताप की भावना जीवंत की समस्त क्रियाओं को 
ले डूबती है। इसी हेतु हमें कर्मोपासना की आदर्श परम्परा स्थापित 
रखने के लिए भोगों से मुह मोड़ना पड़ता है |? 

श्वेतपद्मा को इस युक्ति में सन्‍्तोष न ग्राप्त होता था अतः बह पुनः 
पिता के सारे बिचारों पर पल्ल भर सोचकर कह बैठती--कर्मापासना री 
आदर परम्परा का आपके बिचारों में क्या अर्थ है ? क्या मनुष्य स्वाद- 
पूर्ण भोजन त्याग कर एक ऐसे भोजन को ग्रहण करे जो रसहीन हो, फिर 
बह कहे, मुझे अपने भोजन में कोई आकर्षण नहीं १ तब प्रश्न उठता है, 
भोजन ही क्‍यों करे १ 

श्रीबत्स अत्युत्तर देता-- कर्मोपासना की आदशे परम्परा का सूलमंत्र 
है क्मंफल से अनासक्ति । यह अनासक्ति की स्थिति तभी संभव है जब 
हममे किसी भोग्य-पदार्थ के ग्रति आसक्ति न रहे ।? 

पिता की इच्छा का साधारण सा अथ समभती हुई श्वेतपद्मा बोली--- 
“आप जिस स्थिति की चर्चा करते हैं बह भी तभी संभव है, जब भोगों 
को भोगने के पश्चात प्राप्त करने की इच्छा न रहे। एक अर्थ में जीवन की 
शुम्य स्थिति तभी संभव है जब जीवन में उठने वाले हलचलों का समाधान 
हो, अन्यथा आदर्शों के आडम्बर में जीवन कलपता रहेगा 0१ 

साधु श्रीवत्स ने अनुभव किया था कि श्वेतपद्मा में कुछ ऐसी रागा- 
स्मिका वृत्तियाँ स्वभावतः उत्तेजन स्वीकार कर रही हैं जो शैशव था किशोर 
जीवन में कभी अनुमान में मी न आयी थीं। 

श्रीवत्स बोला--बिटी ! तुम्हारे जीवन में विप्लण मचनेवाल्ला है। 
तुम बालकपन से भिन्न शारीरिक अवस्था में पहुंच चुकी हो। देखना ! 
आकर्षणों से बचना |? 

र्वेतपक्षा ने एकाएक नेत्र मीच लिये और भनही मन बुदबुदा उठी-- 
“आकर्षणों से बचना ? कैसे बचना ? यह ग्रकृत्ति स्वयं आकर्षण मय है। 


६० इवेत्तपञ्मा 


इस बनकी मदीली वायु में इठलाती हुई लताएँ फोंके खा खा कर उत्माद 
में नाचा करती हैं । पुष्पों के विकसित सौन्दर्य को देखकर गुनगुनाते 
भोरे न जाने उने कान में कौनसी सद्नीत भर जाते हैं ? वृक्षों की शाखा 
में फुरकते हुए पक्षी एक दूसरे के प्रगाढ' आलिज्ञन में फंसाकर विहंसती 
दृष्टि से बन को देखा करते हैं। यह सब क्या है ? फेवल आकर्षण है ९ 
अथवा जन्मान्तरों के संस्कार से परिवेष्ठित जीबन स्वयं मचला हुआ, 
सारी मोग सामग्रियों सें पलमर आसक्त हुआ सा, अतृप्तियों को चिर-वृषप्ति 
का जल पिलाता है |? 

प्रत्यक्ष रवेतपतद्मा बोली-- पिताजी |! क्या यह सारा शृश्य-जीबन 
असत्य है ) क्‍या जीवन में छायी हुई पुलंकावलियाँ सार-हीन है ९ क्या 
संसार के मोहक रंगमञ्व पर उभरते हुए जीवन के|नव-आभिनय स्वृप्न- 
व्यज्ञ हैं. ९? 

बह विक्षिप्त सी पिता के मुछ्लपर टकटकी लगाये उत्तर पाने की बाट 
जोह रही थी। श्रीवत्स के शान्त जीवन में एक हलचल भयी उद्विंग्नतता 
पैठ गयी थी । बह इवेतपद्मा को थकित नेन्नों से देखता हुआ बोला--- 
बेटी ! सचमुच संसार में सब कुछ स्वप्न व्यज्ञ जैसा ही है। बन में 
फूलों को प्रथम बार मुस्कराते हुए और फिर खिलते देखते हैं, वे एक ही 
सम्ध्या में सारा पराग लुटा कर मुरफाते और सूख जाते हैं। इसी प्रकार 
यह खिलता हुआ जीवन आकषणों की प्रथम झॉकी में ही अपना सब कुछ 
खो बैठता हैं । फिर जीवन में शेष क्‍या रह जाता है ९१ 

“क्या इस तथ्य को स्वीकार करने पर प्राप्य सुखों की ओर से नेत्र 
ढक लेना चाहिए १ यह कैसे संभव है, पिता जी !? 

“अध्यास ओर बैराग्य हारा सब कुछ संस है | इवेतपत्मा [!” 

फिर वही चिढ़ाने वाला वेराग्य, पिता के मुख से सुनकर श्वेतपद्मा 
कुद' सी उठी । मन ही मन बोली--- कितनी निरदेय माबनाएँ हमारे जीवन 
पुष्प को पूर्ण विकसित होने के पूर्व ही कुचल डालती हैं। प्रकृति के साथ 
पूर्ण सहयोग करना पाप माना जाता है। प्रकृति के अक्षय-भाण्डार का 
उपभोग करने से हमें जान बूक़ कर वद्ित रखा जाता है |? 
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श्वेतपद्मा को मौन देखकर साधु श्रीवत्स बोला--“ अभ्यास और 
बैराग्य से तुम्हें स्वाभाविक अरूचि-सी हो गयी है । क्यों, इवेतपद्मा ! 
मैं ठीक सोच रहा हूँ न ।? 

--“बिलकुल ठीक, पिताजी !!०-निर्मय स्वर में इवेतपद्मा बोल 
उठी । “अभी में कितनी ही सुखद एवं सुहावनी कल्पनाओं को हृदय के 
उपबन में लगा रही हूँ । अभी उनकी कलियों के खिलने ओर मुसकुराने 
के दिन भविष्य के अन्तराल में छिपे हैं | अपने सुख की भावी आशा में, 
स्वप्नलोक से उत्तारकर जिन अल्हृड आकांज्षाओं को जगा रही हूँ उनके 
भी मुक्त हास्य में खिलखिला उठने के क्षण बाकी हैं । कोसे मैं स्वीकार 
करूँ अभ्यास ओर बेराग्य ९ अभी तो राग-र|ज्जित जीवन की रूप-रेखा 
भी उभरी नहीं है। उनके आह्वान की आकुल कल्पना केबल एक आध 
अनुभूतियों में हे जिन्हें में अभी पहचान सकी हूँ ।” 

“पिताजी |? बह पुनः अल्हंड़ भाव से बोली-*-मैं अपने रहने के 
लिए अलग संसार की सृष्टि कर रही हूँ । आप मुझे आज्ञा दें कि में उसे 
अपनी रुचि के अनुकूल बनां सकूँ । में जीवन पथ पर चलते हुए आपकी 
शिक्षाओं और सदुपदेशों का ध्यान रखूंगी किन्तु सम्पूर्ण बैराग्य की 
कल्पना तो मेरे हेतु कोरा पागलपन है। मैं क्या समझ बैराग्य और 
क्या जानू' अनासक्त भाव से विश्व बेचित््य के रहस्थपूर्ण भेद !? 

साधु श्रीवत्स कन्या के स्पष्ट त्कों को सुनकर सिहर-सा उठा | मन ही 
मन सोचने लगा कि वह रवेतपत्मा को कितना अबोध सगभता था किन्तु 
वास्तविकता यह है कि रहस्यमय परिधानों में ढकी हुईं श्वेतपत्मा भी 
अन्तत्तः रमणी है। बन्धन उसका स्वाभाविक घम है। प्रकृति ने स्वयं 
नारी को अपने स्वरूप के अनुकूल रचने में आशा से अधिक सफलता 
प्राप्त की है । 

कुछ निराश होते हुए श्रीवत्स बोला--“बिटी | तुम अपने लिए 
अवश्य नयी रचना करो | तुम्हारी सृष्टि तुन्हें सुखकर हो । मैं तुम्हारे सुख 
में बाधा नहीं पहुँचा सकता किन्तु सुखोपभोग में मोहित न हों जाना, 

' यही मेरी अन्तिम शिक्षा है । 
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साधु श्रीवत्स ऊबा हुआ सा उठ खड़ा हुआ और बन की ओर जाते 
हुए एकाएक लौटकर इ्वेतपद्मा के समीप जा खड़ा हुआ और कन्या का 
मस्तक चूमते हुए बोला--प्यारी बेटी! तुम अपना हृदय छोटा न 
करना | सच तो यह है कि एक दिल संसार के आकषणों से डश्कर मैं 
भी मिर्जन-बन में आ बैठा था। मैंसे अनुभव किया था कि लोह चुम्बक जैसा 
यह संसार और उसमें निवास करने वाले जीव हैं | एक दूसरे से चिपके 
हुए । इसी हेतु जीब अपनी प्रञ्जु-सत्ता का टीक-ठीक ज्ञान नहीं कर पाता 
योगों की वृद्धि से असंयतत हुआ जीव, साधना-पथ से अट्ट हो जाता हे, 
और कल्याण-पथ से दूर होता हुआ महामोह-पथ में पतित होकर नफेगामी 
घनता है। यह जीवन का दर्शन सदेव ही स्मरणीय है । इसे केवल अपमे 
स्मृति-पटल पर से ओकल न होने देना ॥!? 

साधु श्रीबत्स कन्या को बात्सल्य दृष्टि से देखता हुआ वन की और 
चली गया। अपने आप में उल्लकी रवेतपञ्मा मी उठकर पिता से अतिकूल 
दिशा में चल पड़ी । श्वेतपद्मा को समस्त अतीत जीवन पर एकाएक 
हृष्टिपात करने की भावना सताने लगी। वह सदेव की भाँति निर्मल 
चाँइनी के नीचे एक स्थान पर जाकर आसीन हो गयी। उसने स्थ्षति के 
दिन से लेकर आज तक के जीबन में माता-पिता का दुलार भरा अनुपम 
व्यवहार सुखद अलुभूतियों के रूप में दृष्टि के सम्मुख चित्रित पाया। 
तब वह सोचने लगी कि अपने प्राणों के समान प्यार करने वाले पिता के 
ग्रति क्यों न आज्ञाकारिणी बसी रहे ? क्‍या माता पिता को सनन्‍्तान पर 
यह मी अधिकार नहीं कि वे देखें कि उनकी सन्तान उन्हीं के इगित किये 
भार्ग पर चल रही है अथवा जिस नवीनता को सम्तान स्वीकार करती है 
बह उसके भावी जीवन पर क्या प्रभाव डालता है ९ 


एकाएक रवेतपद्मा अपने आप कुछ लज्जित सी हो गयी । उसे लगा 
कि पिता को पत्युत्तर देने में उसने जिन स्पष्ट तकों का सहारा लिया है, वे 
थदि न उच्चारण किये गये होते ती उचित ही था। 

धीरे २ इवेतपद्मा को ज्ञात हुआ कि उसका जीवन एक साथी के बिना 
व्यर्थ सा है । अनेक स्म्रतियों के अन्तर्धान के पश्चात्‌ राजकुमार शक्तिबान 
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की धुधली स्मृति उसके अन्तर पट में उभर उठी। वह अपने आप ही 
बोल उठी, “ओह वह परदेशी राजकुमार एक रात्रि अतिथि बना था। 
कैसा था वह ? चाँद सा सुन्दर जैसे वह भी आकाश लोक से इस एथ्ची 
पर उतरा था। ओफ, उसके सम्भाषण में कितना मिठास था, कितना 
आकर्षण ? बह फिर कभी क्‍यों न आया १ बह रात उससे बातें करते हुए 
कितनी शीज्ष बीती थी ९ बह थोड़ा साही विश्राम कर सका था। यदि 
बह भेरा साथी होता तो ये बनस्थली की शब्य चाँदनी रातें हँसी हँसी में 
बीत ज्ञाया करतीं | ओह ! कैसी मुसकराहूट उसके मुख पर नाचा करती 
थी। बह रूवर्ग लोक का निवासी रहा होगा ? उस जैसा तो आज़ तक 
कोई दृष्टिगोचर नहीं हुआ । 

इवेतपद्मा समझ न सकी कि अचानक केसे वह परदेशी शाजकुमार 
उसकी दृष्टिपथ पर आकर खड़ा हो गया। पूरे स्मृतियों का अकारण 
स्फुरण कुछ आगश्चय युक्त है। एवेतपद्मा ने हृदय टटोल कर देखा तो उसे 
ज्ञात हुआ जेसे एक अज्ञात अभाव उसके जीवन में पीडा घोलकर कहीं 
पुनः छिप गया हो । इस झुतूहल को इवेतप्मा कुछ भी न समझ सकी । 
बहू उठकर अव्यवस्थित सी इधर उधर टहलने लगी और कुछ क्षणों पश्चात्‌ 
चुपचाप अपनी कुटी में जाकर सोने की चेष्टा करने लगी । 

साथु श्रीवत्स उस रात कुछ देर से जौटकर आया था। श्वेतपद्ा की 
मां अब तक पति की प्रतीक्षा में जग रही थी। पति के आते ही हाथ पांच 
धोने के हेतु जल का पात्र लेकर खड़ी हो गयी और स्नेह पूबेक पति से 
बोली--आज इतनी देर तक कुटी के बाहर केसे रह गये ९९ 

श्रीवत्स जल का पात्र पत्नी के हाथ से लेते हुए बोला--““आज मुझे 
बड़ी अशान्ति है। क्‍या कहूँ, क्षण भर भी शान्ति नहीं मिल रही है |” 

“ऐसा क्‍या कारण है ।” कुछ चिन्तित सी पत्नी बोली | 

कारण इ्वेतपदूमा की चिन्ता के अतिरिक्त और क्या हो सकता है!” 

“कैसी चिन्ता ९? पत्नी भी कुछ उद्विग्न होते हुए बोली । 

साधु श्रीवत्स हाथ पांव धोकर पत्नी के पास ही बैठ गया और बोला- 
“प्रिये । इबेतपद्मा के भविष्य की चिन्ता ने व्याकुल कर दिया है। बह हम 
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लोगों की भाँति बनवासी जीवन व्यत्तीत कर सकेगी, इसमें मुझे सन्देह 
है। कारण स्पष्ट है। जाने अनजाने यौवन का अमाद उसके जीवन में भर 
रहा है। वह अपने प्रेम करने योग्य किसी पुरुष की छाया से अब तक 
अनभिज्ष है किन्तु प्रकृति का उद्वेग उसके जीवन में प्रमाद भरना आरम्भ 
कर चुका है। बह अशान्त और अच्यवस्थित है। उसके योग्य घर की 
आवश्यकता मुझे सत्ता रही है। इवेतपद्मा को किस पुरुष रत्न के हाथों 
सोंपू', यही चिन्ता है |? 

पत्नी बोली--वियाह संस्कार तो सचमुच एक समस्या है । मुझे तो 
ऐसा ज्ञात होता है कि इस कार्य के लिए एक बार पुनः नागरिक जीवन की 
शरण लेनी पड़ेगी ।? 

“बस, यही असम्भव है, प्रिये | श्रीवत्स इस बन भूमि को पार कर 
कहीं नहीं जा सकता ।? 

पत्नी क्षण भर सोचती हुई बोली--'तब चिन्ता क्‍यों? जो कुछ 
रवेतपद्मा के ्रब्ध में होगा, वह होकर रहेगा 0? 

श्रीवस्स पुनः खिन्न हो गया। बह बोला--“प्रिये! आज बारस्बार 
मेरे नेत्र अभाव की पीड़ा से गीले हो जाते हैं। आज हमें अपना तपस्ची 
जीवन व्यड्ग सा लगता है। हम अपनी अकेली सन्‍्तान के भावी जीवन 
को सुखी और समृद्ध बनाने में असमथ और असहाय जैसे लगते हैं । 
क्या होगा फिर १ 

पत्नी ने श्रीवत्स के बहलाने का उपक्रम करते हुए कहा--“चिन्ता 
छोड़ो, जो होना है, बही हो कर रहेगा। प्रियतम | तुम तो हमेशा पभू 
की भक्ति में भूले हुए इतना बड़ा जीवन व्यत्तीत कर चुके है । आगे भी 
डसी के सहारे जीवन के अत्येक व्यापार चलने दो । इवेसपद्मा अपने भाग्य 
ओर पूर्वार्जित पुण्य के सहारे अपने जीवन के सुख-दुख का साथी पा 
लेगी। विधि विधान को कोई नहीं जानता |? 

श्रीवत्स पत्नी के लाख समझाने ओर सान्त्वना देने पर भी अपनी 
चिन्ता को दूर न कर सका । श्वेतपद्मा अपनी कछुटिया में पढ़े पड़े माता-पिता 
की बातें ध्यानपूवक सुन रही थी। कम से कम वह इतना ज्ञान तो अबहय 
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शखती थी कि रमणी-रत्न को माता पिता के अत्तिरिक्त एक ऐसे सक्गी 
ओर प्रियतम की आवश्यकता होती है जो पति बनकर उसके साथ रमण 
करता और जीवनभर के सुख-दुख का साथी होता है। एवेतफ््ा किसी 
अपरिचित के साथ जीवन व्यत्तीत करने की कोई करुपना नहीं कर सकती 
थी किन्तु फिर भी साथी के रूप में उसकी ममता को पगाने बाली शक्ति 
बाय की स्मृति एक तीव्र आकर्षण छोड़ गयी थी। इस लिएऐ शवेतप्रद्मा 
मन ही मन बोल उठी--“थे मेरे माता-पिता व्यथ की चिन्ता में अपने को 
पीड़ित कर रहे हैं| मैं तो उसी राजकुमार के साथ विवाह करूँगी अन्यथा 
जीवन भर बचांरी रहूँगी ।” 

शवेतपद्मा की इच्छा हुई कि वह अपना सन्तव्य माता-पिता पर प्रकृद 
कर दे। इस हेतु वह अपनी कुटी से निकल कर निमले चॉदनी में माता- 
पित्ता के पास जा खड़ी हुई। श्रीवत्स पुत्री को जगा हुआ देख मनन ही मन 
बहुत विख्मित होकर बोला--“अब तक तू सो न सकी, बेटी | क्‍यों ९? 

निष्कपट भाव से र्वेतपद्मा बोली---मैं आपकी सारी धातें अब तक 
सुनती रही हूँ। मुझे दुख है कि मेरे जीवन की चिन्ता आप दोनों को 
कष्ट पहुँचा रही हे किन्तु पिता जी ! आप मेरी बात सुनें तो मैं 
समिवेदन करू |? 

पुत्री के मुख को देखता हुआ श्रीवत्स बोला--कही बेटी | तुम क्या 
कहना चाहती हो ।” 

चह कुछ लज्जित होती हुई बोली-- “पिताजी ! एकान्त बनस्थत्ी की . 
आक्त बायु में पल कर में बढ़ी हूँ. ओर एकमात्र सन्तान होने के कारण 
दुलारी भी रही हूँ। मुझे कभी किसी प्रकार की चिन्ता व्यथित करने में 
असमर्थ रही है किन्तु मेरे प्रति जो चिन्ता आपको विहल किये हुए है 
मैं हटाना चाहती हूँ 0” 

मुस्करा कर श्रीवत्स बोला--बिटी ! बह चिन्ता तो स्वासाविक है। 
सन्तान-वान होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी चिन्ताओं का सामना 
करना पड़ता है ।” 

“किन्तु मेरे लिए आप तनिक भी चिन्तित न हों/बह बल देकर बोली। 
धू्‌ 
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“असम्भव है, बेटी | मुमे तुम्हारे भावी जीवन का निश्चित कार्यक्रम 
स्थिर करना ही पड़ेगा । वियाह भावी जीवन के लिए आवश्यक 
संस्कार है ।” 

“उसे में अपने आप निश्चित करूँगी !” 

इवेतप्मा का दुस्साहसी अत्युत्तर सुन कर कण भर के लिए माता- 
पिता को आश्रर्य हुआ और श्वेतपद्मा भी लज्जित होकर सिक्कुड़ी सी बैठी 
रह गयी किन्तु दूसरे ही क्षण किसी भावी आशा की मोहनी ने श्रीवत्स 
को निश्चिन्त सा कर दिया। बह श्वेतपक्मा को सह त करते हुए बोला-- 
“बेटी ! में तुम्हारे प्रत्युत्तर से अग्रसन्न नहीं हूँ । क्या तुम अपने योग्य 
साथी का चुनाव कर सकोगी ९? 

“अवश्य पिताजी | मैं अपने जीवन का साथी स्वतः चुन छू गी ।”? 

इवेतपद्मा प्रत्युक्तर देती हुईं माता पिता के पास से दूर भाग खड़ी 
हुई। श्वेतपद्मा के चले जाने पर श्रीबत्स पत्नी से बोला--भारतीय विवाह 
पद्धति सें तीन प्रकार के विवाह प्रधान हैं (१) ब्राह्म विवाह (२) स्वयस्थर 
ओर (३) गान्धवे । 

पत्नी कुछ उपहास करती हुईं बोली--“इ्वेतपद्मा के लिए गान्धरे 
विवाह ही उचित होगा क्योंकि बर का चुनाव इवेतपद्मा की इच्छा पर छोड़ 
दिया गया है और ऐसा विवाह तभी संभव हो सकता है जब युवक युवती 
के बीच में संयोगवशात्‌ एक स्थान पर रहने या कहीं एकान्त स्थान पर 
मिलले या दूर से ही एक दूसरे के रूप गुण की प्रशंसा सुनने पर स्वाभा- 
बिक श्रेम का अक्लुर उत्पन्न हो ।? 

श्रीवत्स पत्ती को समभाता हुआ बोला--हमें श्वेतपद्मा पर भी 
इसका कम या अधिक दायित्व डालता ही पड़ेगा क्‍योंकि सभी माता पिता 
या पुरोहित बरबधू के चुनाव में इतने दक्ष नहीं हो सकते कि वे समान 
धर्मी बर-बधू का चुनाव सफलता पूर्वक आसानी से कर सकें ।”? 

: पत्नी झुस्करा पड़ी और बोली--प्रियतम ! विवाह की सर्वोस्कषट 
प्रणाली तो त्राह्म विवाह ही है । हाँ एक बात टेढ़ी खीर है । 

“बहः क्यो ९? श्रीब॒त्स बोला । 


दु 


इवेतपद्ा हर 


“विकासोन्यमुख युवक युवत्तियों फे रूषभाव की परीक्षा ।” पत्नी ने 
उत्तर दिया। 

कुछ सोचता हुआ श्रीवस्‍्स बोला--इसी लिए हमें यह उचित प्रतीत 
होता है| कि इसका दायित्व श्वेतपद्मा पर ही रहे क्‍यों कि विवाह की सभी 
प्रणालियां किसी न किसी रूप में सदोष हैं ही। यदि वर के चुनाव में 
बधू का हाथ रहा तो विपसता के उत्पन्न होने की विशेष संभावना 
नहीं रहती । वास्तव में यह उचित भी है |” 

श्रीवत्स का चिन्ता से भरा हुआ हृदय कुछ हलका पड़ गया। बह 
इवेतपद्मा की समयोचित साहसिकता को देख कर मुग्ध हो गया और 
मन ही मन इंश्वर की ग्राथेना करता हुआ पत्नी से वोला-- “भगवान पर 
ही सारा भार डाल कर निश्चिन्त हूँ। कम से कम रवेतपद्मा भी इस पहेली 
को सुलभाने में सहायक है ।”? 

रात्रि अधिक बीती जान कर पत्नी बोली--चलो, प्रियतम ! विराम 
करो और चिन्ताओं को त्यागों। भगवान बेड़ा पार करेंगे |? 

अद्भ रात्रि के उपरान्त श्रीवत्स पत्नी से बातें करता हुआ निद्रा मग्न 
हो गया और सारी चिन्ताएँ निद्रा की गोद में जाते ही अच्तर्ध्यान 
हो गयीं । 
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राजकुमार शक्तिवान्‌ मधुगन्धा का परित्याग कर एक बार पुनः उलटे 
पाँव लौट चला | योगिराज शक्तिवान्‌ के अद्भूत प्रभाव से इतना परिचित 
था। मार्ग में योगिराज ने चन-स्थली के एक अद्भुत सुन्दर प्रदेश को 
देखा था। उसकी रमणीयता पर बह मुग्ध हो चुका था। चलते चलते 
एक स्थान पर आसन लगाकर वह बैठ गया और बोला--/अब कुछ दिनों 
इन्हीं घने आम्र कुब्जों की छाया के नीचे पड़े पड़े प्रकृति के साथ बिहार 
करेंगे । 
शक्तिवान को बह स्थान परिचित जैसा जान पड़ा। इसी हेतु उस 
स्थान पर ठहरने में घह आना कानी भी कंरता रहा किन्तु योगिराज 
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का जमा हुआ आसन शीघ्र ही उठ जावे, यह बात भी कुछ असम्भव जैसी 
ही थी। अन्त में शक्तिबान को रुकना ही पड़ा । 

योगिराज त्तो प्रकृति का अद्भुत उपासक था। इस हेतु यह जहाँ पर 
भी अपनी रुचि का स्थान देखता, चहीं आसन डालकर चिपक सा जाता 
था। कभी कप्ी राजकुमार को यह बात अख्वरती भी, किन्तु उपाय भी 
दूसरा नथा | 


पूरा दिन व्यतीत हो चुका था। थोगिराज चास-स्थल की उचित 
व्यवस्था में अब भी लगा था। शक्तिवान्‌ को इस समय थोड़ा सा अब- 
काश मिल चुका था। पूनों की रात थी। सारा बत चाँदनी की चमक से 
स्वच्छ चमक रहा था। शक्तिवान खुले बन में धूमने निकल पड़ा । अभी 
बह आगे ही बढ़ता जाता, सहँसा उसकी दृष्टि किसी नव-्युवती के अनिम्य 
सौन्दर्य पर पड़ कर एकाग्र सी हो गयी । राजकुमार हटकर पेड़ों की ओट 
में छिप गया। वह न जाने कब तक उस वन-बाला को देखता रहा। 
जब बह स्वतः उठ कर आश्रम की ओर चली गयी तब शक्तिवान को 
भात हुआ कि वह उसकी पूर्ब-परिचित श्वेशपत्मा है । 
इवेत्पद्मा की इस उपस्थिति ने कुतूहल सा उत्पन्न कर दिया। दूसरे 
दिन घुछः उसी समय पर आते का सहझृएप लेकर राजकुमार भी अपने 
. बास-स्थल को चला गया । 
शक्तिवाब्‌ का सारा दिन योगिराज के साथ रवेतपद्मा की अतीक्षा मैं 
बीता। धीरे धीरे रात्रि का वह पहर भी उपस्थित हुआ जिसकी पत्तीक्षा 
में राजकुमार बेकली को छिपाये चुपचाप तड़प सा रहा था। चह दबे पांव 
बिना थोगिराज से कुछ कहे ही बच की ओर निकल पड़ा। एवेतपद्मा का 
अब तक उस स्थान में कोई पता न था। इस हेतु निर्दिष्ट स्थान पर बैठ 
कर शजकुमार सम्मोहन मंत्र का ध्यान सा करने लगा। 
अन्त में श्वेतपद्मा गिनगिन कर पांव बढ़ाती हुईं निकलती चाँदनी के 
समक्ष एक पाषाण खण्ड पर जा वैठी। राजकुमार श्वेतपद्मा के सम्मुख 
ज़ाकर एक वृक्ष की ओट से न जाने कितनी देर तक रूप-वारुणी की 
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मादक घूटों को नेन्न प्यालियों में भर भर कर पीता रहा श्वेतपद्मा अपने 
आप में खोयी हुई जाने क्‍या सोच रही थी। 

इसी अवस्था में बैठे लगभग एक प्रहर व्यत्तीत हो चुका। अब इस 
भाँति चोरा चोरी के द्वारा अपनी दर्शन-प्यास बुझाना राजकुमार को 
अखरा | वह घूम कर इवेतपद्मा के समक्ष जा खड़ा हुआ। एक अपरिचित 
को अपने सम्मुख देख सहसा इ्वेतपद्षा पूछ उठी, “कौम हो तुम 
भद्र | इस सूनसान में इस प्रकार विचरण कर रहे हो १ क्‍या नगर-पथ 
से तुम अपरिचित हो |” 

“तहीं ऋषिपुन्नी ! में तुम्हारी ही खोज में भटक रहा हूँ ।” 

“मेरी खोज में १? कुछ आश्रय मिश्रित भाव-भज्ञिमा के साथ बढ़ते 
हुए शक्तिबान्‌ के समीप आकर पहचानते हुए बोली--“छुम तो परिचित 
जैसे ज्ञात होते हो। वया कमी भेरे इस आश्रम में अतिथि बनकर भी 
रहे हो |” 

“हाँ, केबल एक बार |? 

ए्वेतपञ्मा की धुधली स्मृतियाँ जाग्रत होकर स्पष्ट उभर आरयी। 
बह स्नेह-मिश्रित स्वर में बोली-- तुम राजकुमार हो न ९ महलों के सुख 
बेसब को त्याग, कुश-कण्टकों की राह पर केवल मेरी खोज में भटक 
रहे हो ९ लो, में तुम्हारे सम्मुख खड़ी हूँ ।” 

राजकुमार निःसड्लोंच बोला--“इ्वेतपद्मा ! परिहास-व्यज्ों द्वारा मुझे 
अधिक पीड़ित न करो। महल्ों के सुख-बेभव में मुझे तनिक भी शान्ति 
न मिली। में इस निर्जेनता के गोपनीय अड्ू में तुम्हें--केवल॑ तुम्हें खोज 
रहा था? 

“कहती तो हूँ कि में तुम्हारे सम्मुख ही खड़ी हूँ । ओर क्या चाहिए ॥” 

“पुक्ते तुम्हारा प्रेम-दान चाहिए और उसके उपभोग करने की प्रतिज्ञा 
बढ़ स्वीकृति ।” 

यह तो बच्चों का खिलवाड़ नहीं | राजकुमार |! प्रतिज्ञा-बद्ध स्वीकृति 
का अर्थ है विवाह | भला इन बातों को मैं क्‍या सुलझा सकती हूँ। एक 
निर्धन ऋषि की एकलौती सम्तान मैं और एक सत्ताधारी महीपति के 


७० श्वेतपक्मा 


ऐश्व्यैबान उत्तराधिकारी तुम ! संसार हम दोनों के प्रेम सम्बन्ध पर 
हँलेगा। बोलो, इसपर कमी विचार किया है |”? 

“भुझे राज-पाट की या ऐश्बय-भोग की कुत्सित लीला में जीवन नहीं 
व्यतीत करना है। सुभो तुम्हारा स्नेह चाहिए ओर तुम्हारा सुखद सहवास 
भी। में ओर कुछ नहीं चाहता ।? 

हवेतपद्मा जिसे नारी-पुरुष के आकर्षण का साधारण सा ज्ञान था, 
खिलखिला कर हँस पड़ी, “क्या ग्रेम-पीड़ा एक प्रकार का पागलपन तो 
नहीं ९? बह बोली । 

राजकुमार श्वेतपदा की हंसी से खिन्न हो उठा किन्त वह अपनी 
सफाई देते हुए बोला--“प्रिये ! मेरी एकान्त-विरह-रातों को अग्निय एवं 
असत्य न सममना।। मैंने चिर-मिलन की प्रतीक्षा में आणों के दीप जलाये 
हैं। मेरी ममता के तागे स्नेह-धृत में सन कर जीवन में प्रेम की अमर 
ज्योति जगाये बैठे हैं। बोलो | अपने अल्हृड़-प्यार के छलकते हुए प्यालों 
को मेरे होठों से लगने दोगी अथवा चिर-अतूप्ति की म्रज्बलित तृष्णा में 
ही जीवन-लीला का अन्तिम पटाक्षेप होगा |? 

“आज इन प्रश्नों का मेरे पास अन्तिम उत्तर कुछ नहीं है। राजकुमार ! 
मैं बार बार तुम्हारी बातों पर बिचार करूँगी और सत्याग्वेषण और 
विश्लेषण की कसोटी पर तुम्हारे श्रेम की विदग्ध-ज्वाला को बासूँगी। 
प्रेम एक धोखा भी हो सकता है, प्रेम की ओट में जलती वासना की होली 
धधकती रहती है | मुझे निश्चय करना पड़ेगा कि मैं किसकी मेंट में अपने 
जीवन को चढ़ा दँ। कलुपित बासना के पतन-गतें में अपने को डुबाऊ 
ओर आत्म-प्रवद्बना एवं अनुताप को लेकर जीवन भर कुढ़ती रहूँ, अथवा 
प्रेम के अगाध एवं नैसर्गिक स्रोत में जीवन को निमग्न करूँ और प्रेम की 
सतत उपासना में तुम्हारे हाथों अपने को सोंप दूँ!” 

इवेतपद्मा करने की चंचल घारा में चमकते हुए चाँद की छाया पर 
हष्टि गड़ाये हुए सन ही मन कह रही थी, “यह गप्रंम सी इतना ही चम्बल्न 
है। इसका क्या भरोसा १ जुगनू की चमक पर चाहे स्थिरता का विश्वास 


इवेतपद्मा ऊर 


कर लिया जाय, किन्तु एक सत्ताधारी के मोहक-बंचनों का क्‍या विश्वास !- 
असमान के साथ कैसा ग्रेम-व्यवहार ९१ 

इवेतपद्मा ने पुनः शक्तिवाब्‌ पर दृष्टि डाला पर उसने देखा कि बह 
अपने नेत्रों में एक अद्भुत आकर्षण भरे उसे ही अपलक देख रहा हे । 

पलभर के लिए इवेतपद्मा सहम गयी। बह शक्तिवाब्‌ की दृष्टि से 
अपने नेन्न न मिला सकी । अधखुली पलकें लब्जा के बोक से कुक गयीं। 
बह इस जादू की ग्रच्छन्न पीड़ा से सिहर उठी । अन्तर से जैसे किसी ने 
सचेत किया--छल है, दूर हूटों । उन हृदय-बेधी--स्नेह-बाणों का 
स्वाभाविक निशाना न बनो |”! 

किन्तु"“““दूसरे ही क्षण जैसे श्वेतपद्मा पसीज छउठी। उसे ज्ञात 
हुआ कि जैसे वह शक्तिबान के हृदय को तोड़कर एक निर्देय कुकृत्य कर 
रही है । क्‍यों न बह भावी प्रीतम के लिए सद्रुय बन जाय ९ किन्तु क्‍या 
सपने सच होंगे ९ क्या श्वेतपशा और शक्तिबान्‌ के बीच की असमानता 
दूर होगी १ असंभव ! एक अनहोनी बात !| 

अन्त में एक दृढ़ मिश्चय के साथ श्वेतपद्मा बोल उठी-+-*राजपुत्र ! 
लौट जाओ। तुम एक बनवासिनी कन्या के प्रेम-दान के अयोग्य हो। 
भहलों के वेभव में पाला पोंसा दुलार सरा जीवन तपस्विनी की प्रेम- 
प्रतीक्षा की पीड़ा न सह सकेगा ! राजकुमार | अपने आप को न दुखाओं। 
अच्छा है, मुझे भूल जाओ और सुखकर है, कि अब से, श्रेम के नास पर 
अपने को न लुटने दो |! 

श्वेत्पक्मा राजकुमार की ओर तीक्षण दृष्टि से देखने लगी। उसे ज्ञात 
हुआ कि उसके अत्युत्तर ने राजकुमार की भावना में एक हलचल पेदा कर 
दी है। आवेश से राजकुमार का मुखडा तमतमा आया है। बह एक 
ऐसी वजनी बात कहना चाहता है. जिसे कहने के पूर्व अपने आप तोल 
रहा है । 

अच्त में शक्तिबान्‌ के होठ फड़फड़ा उठे' और उसकी बाणशी निर्भेय 
स्वर में बोल उठी--तपस्विनी | जाने को मैं आज जाता हूँ. किन्तु याद 
रहे कि तुम्हें प्राप्त किये बिना में जीवन की मुक्ति नहीं चाह्वता, स॒त्यु स्वीकार 


छर्‌ इथेतपया 


नहीं करता । समझी प्रिये | तुम्हें मेरे हृदय ने प्रेमिका के रूप सें ही 
स्वीकार किया है। सच मानना या तो तुम्हें अपना बनाऊँगा अथवा 
निराश होने पर कृत-सद्भूल्प जीवन को प्रेम-प्यत्मों की चिता पर सुला 
दूगा। यह एक पुरुष की प्रतिज्ञा है, एक क्षत्रिय हृदय की देक है, और 
एक श्रेमिका के एकाड्डी प्रेम की अनन्य प्रेम पूजा है ।”? 

अन्तिम बार इवेतपद्ाा को नेत्र मर देख कर शक्तिवान लोट चला । 
शवेतपद्मा ज्यों की त्यों चित्र लिखी सी--ठगी सी अपने स्थान पर खड़ी 
रही | बह हाँ ना कुछ न कर सकी | 

शक्तिवान्‌ उसकी दृष्ठि से ओमल हो गया। बह चॉदनी रात्रि की 
निस्तब्ध एकाग्रता में शक्तिबान के अन्तिम शब्दों को सोच रही थी । 
जैसे बह, सम्पूण बन शक्तिबान की अन्तिम प्रतिज्ञा से गूज उठा हो, जैसे 
शक्तिवान्‌ क्षएमर के लिए भी चुप न होकर अपनी प्रेम-प्तिज्ना घोषित 
कर रहा हो । 

शक्तिबान के अकल्पनीय प्रेम-पीड़ा के प्रभाव से अपने एकान्त में 
इवेतपद्मा चिहुँक उठी--“छली ! यह बीरता कैसी, और फैसी यह प्रम- 
ब्रत॑ की बिडम्बना | दूसरे के हिस्से में पीड़ा का अभिशाप छोड़कर अपने 
आप विजयी बनने जा रहे हो । देखूँगी ! कितना पुरुषत्व है और कितनी 
कठोरता 

शक्तिवान्‌ रवेतपद्या की दृष्टि से ओभल हो गया। वह थकी सी, 
विह्ल सी, पीड़ा की अतिमूर्ति बनी अपने आप में गड़ गयी वह निराश 
इंछ्ि से बन की रजत-शोओआ में अपने जीवन की आकुलता का प्रथम चित्र 
उभरता हुआ देख जैसे कह उठी---बिह""“हाँ "बह '"“राजकुमार 
एक जादू लेकर आया था। हाँ, तभी तो सारा हरित-बन श्वेत-चॉदनी 
का दिव्य वस्न्रालझ्वार पहुन कर उसकी प्रत्तीक्षा में इठला रहा था ।” 

र्वेतपञ्मा विचारों की मान्‍्थे लेकर बैठ गई | शायद यह अ्न्थि शक्ति- 
बान के संयोग के पश्चात्‌ ही पड़ी थी। “बह कौन है ९? उसकी ममता 
का मेरे जीवन के साथ कैसा सम्बन्ध १ अरे, यह त्तो अभी अभी की 
कहानी है किन्तु बह एक चित्रकार की भाँति, अभिन्न श्रेम की तूलिका से 


श्वेतपक्षा छह 


भाया-ममता के रज्ञों में जीवन-पट पर एक चित्र खींच गया है। कैसा है 
बह चित्र ? मनो-मोहक, सद्दान , आकर्षक !! ज्ञात होता है, जैसे भेरे प्रेम- 
ग्रभू की स्वतंत्र-सत्ता का रहस्य-मय संदेश जम्मान्तरों से विचार-घारा 
की परस्पर में एफ अच्यक्त बासना के रूप में उलका हुआ किसी गोप- 
नीय स्तर से छुपा था। आज वह बतेमान में उभर कर जन्‍्मान्तरों की 


स्मृति को ताजा टटका कर रहा है। जीवन को अठृप्त बनाये रखने का 
हेतु बनकर एक प्यास उमंग उठी है। वह भेरे आप्त करने की प्रतिज्ञा 
लेकर मेरे अभिसार से विम्रुख होकर गया है। अच्छा है, में भी प्रतिज्ञा 
करूँगी | शायद वह आ ही जाये, शायद मुझे प्राप्त सी कर सके ।९? 

इबेतपद्मा जीबन में पहली बार कुछ खोयी सी आश्रम की और चल 
पड़ी । वन-बांसिनी का एकान्त राजकुमार शक्तिवान की प्रतीक्षा का आश्रय 
लेकर मीरस हो चला था। अपने आश्रम में भी सूनापन अनुभव कर श्रेतपञ्मा 
ऋुँमला सी रही थी। जहाँ उसके पास क्रीड़ाओं के मधुर बोल गूँजा करते 
थे, वहाँ झब एक खामीशी की बस्ती बस गयी थी। इवेतपशद्मा के पावों 
में गति न थी पर वह चली जा रही थी। सोचती--“बह निर्देश राज- 
कुमार अपने मिलन की सोगात में यह निर्देय स्म्वति-पीड़ा छोड़ गया 
है । इसे हृदय के अम्तराल में कहाँ छिपा कर रकक्‍खूँ । पिताजी की पैनी 
दृष्टि से मुरकायी कली की स्लान आभा छिपायी न जां सकेगी ।? 

ज्योहीं श्वेतपद्मा आश्रम में पहुंची, मात्ता ने प्रश्न-सूचक मुद्रा से 
देखते हुए कह---“कहाँ थी अब तक, श्वेतपद्मा ९? 

“बन में बैठी हुई चाँदनी देख रही थी, माँ [? 

“क्यों, नींद' लग रही है ९” दुलार भरे ख्वर में मां ने कहा अब 
आश्रम की याद आई ९? 

“ऊुँहूँ” अधखिली चाँदनी सी मुसकुरा कर र्वेतपद्मा बोली--मां 
आज मैं तुम्हें एक धात वताऊँगी । तुम्हें याद है। गत वर्ष प्रेम-तगर का 
राजपुत्र इसी आश्रम में आकर हम लोगों का अतिथि बना था |”? 


£ हाँ, हो, मुझे अच्छी तरह याद है। उस राजकुमार ने एक हिंसक 
भालू का शिकार भी किया था| हॉ उस दिन बह थका था ओर एक राक्ि 
आश्रम का बसरी था 


छः श्वेतप्ा 


“बस, बस ! वही मां ! सुनती हूँ. उसका नाम है शक्तिवान ! आज 
इसी सामने की बन-स्थली पर आया था। मैं बेठी बेठी पक्षियों का नीड़ 
में बसेर लेना देख रही थी। वह मेरे सम्मुख आकर खड़ा हो गया। 
उसने मुझे पहचान कर आदर से सम्बोधित करते हुए बोला-“ऋषि 
कन्या ! शक्तिवान हूँ मैं ? शायद ही पहचान सको। एक दिन मैं तुम्हारा 
आतिथि बना था |? 

मैंने स्वागत करते हुए कहा--/चलो राजकुमार ! आज मैं पुततः तुम्हारे 
अतिथ्य से अपने को अदहोभागिनी समभूंगी !? 

“किंतु मां | वह चट्टान की भाँति अविचल खड़ा रह! । हाँ, उसकी 
दंष्टि में हलचल थी । बंद किसी निश्चय को एक बार फिर से ढुहरा रहा 
था तमिक विलम्ब पश्चात्‌ बह मेरी ओर दृष्टि घुमाकर बोला-- आज मैं 
आज तुम्हारा अतिथि न बनूँ गा, ऋषि पुत्री ! फिर भी तुमस........” 

बह रुक सा गया। मैं बोल छठी --कदो राजकुमार ! झुभसे तुम्दारा 
क्या प्रयोजन है ९? 

“एक जीवन भर का प्रयोजन है। क्षण दो क्षण का नहीं ।? 

बह. चुप हो गया । मेरी ओर देखने लगा । में भी उसे देखती रही । 
फिर मैंने पूल्ा-- राजकुमार समभी नहीं तुम्हारा तात्पर्य । में तुम्दारी 
कोन सेब! कर सकती हूँ ।”? 

' माँ बढ अपनी दृष्टि में विद्युत जेसी आकर्पेण लिये मेरे सम्भुख 
आकर खड़ा हो गया। उसने अपने हाथों में मेरा हाथ पकड़ लिया। पत्- 
भर को पघुस्कुराहट के बदले में राजकुमार अत्यन्त गम्मीर मुद्र। से याचना 
करते हुए बोला--मैं तुम्हें अपने साथ ले चलने के लिए आया हूँ। 
बोलो । श्वेतपद्मा ! मेरे साथ चलोगो ९? 

मैं राजकुमार की बात सुनकर स्तंभित रह गयी माँ | पर बह उचित- 
अशुचित के विचार से अलग सा बनकर पुनः बोला--“इ्वेतपद्मा ! तुम्हें 
चाहता हूँ, जीवन-सन्लिनी बनाऊँगा और तुम्दारे सहवास में अकल्पित 
मुख भोगू |? 

“माँ !? इबेतपद्म| क्षण भर के लिए रुक गयी प्र पुनः सम्पूर्ण प्रसज्ष 


डा 


श्वेतपद्मा छ्पू 


मां के समक्ष बतला कर अपनी शयन-छुटी में जाने लगी । मार्ग रोककर 
मां ने कहा-- चलो बेटी ! फल्लाहार कर लो । तुम्हारे पिताजी अब तक 
तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठे' थे। अभी भगवान को भोग लगाकर वे स्वयं 
फलाहार से निवृत्त हुए हैं |? 

श्वेतपद्मा माता के आग्रह से प्रभावित न हुई। वह बोली--“आज 
निराहार शयन करूँगी । मुमे भूख नहीं, प्यास नहीं। 

माता के बगल से निकल कर रवेतपक्मा अपनी शयन-कुटी में जा 
पहुँची । और माता चुपचाप वहाँ से लौटकर साधु श्रीव॒त्स के पास चली 
आयी । रवेतपदा की माता के विचारों में आज की घटना से अचानक 
तूफान उठ खड़ा हुआ। इबेतपद्मा लड़की की भाँति नहीं, बरव्‌ एक सजीव 
सारी की प्रतिमा सी जैसे माता की अविकल विचार धारा में समाकर पूछ 
रही थी, “मुझे राजकुम्तार बुला रहा है ९ जाऊँ क्या मैं १ 

एवेतपद्मा की मां के सामने एक प्रश्न वाचक खड़ा था। वह कैसा 
प्रश्न बाचक है ? “यदि इवेतपद्मा अविवाहित रहे क्‍योंकि श्रीवत्स पुत्री 
के वियोग को सहन नहीं कर सकते, क्योंकि श्रीवत्स चाहते हैं. कि यदि 

न्तान लौकिक बन्धनों के संस्कार को न स्वीकार करे तो कल्याण-पथ 

पर अग्रसर होने में निर्बन्ध आत्मा अपने आप बढ़ जावेगी ।? 

कुछ भी हो, वह पति के एकान्त में कतेन्य की पुकार लेकर जा खड़ी 
हुई ओर इवेतपञ्ा निराहारिणी बनकर सो गयी । 

ट ८ है ् 

उक्त धटना को व्यतीत हुए सप्ताह बीत चला था। इवेतपद्षा के 
जीवन में अशान्ति की हलचल बढ़ती जा रही थी। वह अपने प्रेम-द्वार 
पर खड़े प्रथम प्रेमी को मन ही सन स्वीकार कर चुकी थी। उसे अन्य 
किसी की आवश्यकता न थी। उसकी गति-विधि उसके बिचारों पर ही 
निभर करती थी । श्वेतपद्मा के बिचारों का सार उसके पिता के कानों 
में पहुँच गया था और सच बात तो यह है कि साधु श्रीवत्स से अपनी 
इकलोती सम्तान का पीड़ा कैसे छिपाई जा सकती थी । 

अन्य दिवसों की भाँति आज भी श्वेतपञ्मा चाँदनी के नीचे आकर 


७६ इवेतपद्मा 


बैठ गयी। वह डूबी हुई मन! स्थिति पर विचार कर रही थी किन्तु सम्पूर्ण 
भावनाओं ओर बिचारों को पलटने के बाद भी श्वेत्पद्मा अपने पर 
सुसकुराती हुई अपने को प्रशान्त नहीं बता पाती थी। उसका सुख्र राजकुमार 
शक्तिवान के साथ जा चुका था। सहसा किसी ने श्वेतपञ्ञा के कन्धों पर 
बाहें रखते हुए कहा--- किसके सोचमें डूब रही हो ।? 

श्वेतपद्मा ने ज्योंही दृष्टि घुसाकर देखा, हँसता हुआ राजकुमार शक्ति- 
वान उसे पीछे से प्रेम की चिकोटियों में काट रहा था | चाहिए क्या था ९ 
यही न ! तो बह स्वरग-सुख आकाश-कुसुम गिरने जैसा श्वेतपक्मा को 
अनायास ही शआआप्त हो गया। बह पीला रोगी जैसा मुखड़ा मिलनोन्माद्‌ 
की लालिमा से खिल उठा । 

कुछ ठिठकते और पहसचानते हुए इवेतपद्मा बोली--पिरदेशी शज- 
कुमार ! तुम त्तो चले गये थे न |? 

“तो क्या करता ९ आपने जाने में ही क्या है ? आऊँगा और जाता 
रहूँगा 0१ 

इवेतपद्मा तृत्रित सी शक्तिवान को देखती हुई बोली--“बातों में 
ही तुमने एक व्यापार बना डाला। मैं अपने से समभकर चलने को कह 
रही थी पर तुम्हारी याचना ने मुझे कहीं का न रव्खा |? 

“क्यों क्या हुआ, ऋषि पुत्री ! प्रसन्‍त तो हो ने |? 

“बह तो तुम छीन कर ले गए |? 

“मैं कोई डाकू नहीं, कोई जादूशर भी नहीं |” 

“दोनों डाकू, मी और जादूगर मी ॥? 

“कैसे ९? मुस्कुराते हुए शक्तिवान ने पूछा । 

श्वेतपद्मा नेत्र भर कर शक्तिवान को देखने लगी जेसे वह अपनी 
दृष्टि द्वारा कह रही थी, “ये मुझसे न पूछी |? 

राजकुमार बोला--“हवेतपद्ा । यह तो सानना पड़ेगा कि तुम्हें भी 
मेरी आकांक्षा है ९” 

“तनिक भी न थी राजकुमार !! यह तुमने मेरे हरे-भरे हृदय को फुल- 
साने के हेतु उत्पन्न किया है ? में बनवासिनी! में क्‍या जानती, प्रेम 


इवेतपद्मा तर 


क्‍या है १ क्‍या है दो उलभी दृष्टियों की मौन बाणी। एक साधारण सी 
आँख मभिचोनी में तुमने इतना महंगा सौदा खरीदा ।” 
क्या इसके लिए तुम्दें दुख ओर पश्चात्ताप है ९? 

“जो कुछ हुआ, वह न होने के बराबर है ।”? 

अब सिम छोड़ कर श्वेतपद्मा राजपुत्र शक्तिवान्‌ फे सहारे खड़ी 
हो गयी ओर स्नेह-अमिपिक्त स्वरों में बोली, राजकुमार | तुम आज 
अचानक कैसे आ गये ९ क्या तुम्हें भी मेरी स्म्रति सताती है ९ 

“अवश्य भद्रो ! में जो तुम्हें प्राप्त करने की प्रतिज्ञा ठान चुका हूँ |?” 
तुम्हारे आकर्षण का प्रथम-मोह मुझे तभी भ्रमित कर रहा था, जब मैं 
प्रथम बार तुम्हारा अतिथि बना था। तत्पश्चात्‌ भी में यही समभता था 
कि भावनाओं का तूफान एक दिन वृर हो जायगा। मैं राजसी वेश त्याग 
कर जगत में छुद्ग-प्राणी की भाँति उन्मुक्त बिहार करने के लिए पितृ-गृह 
से निकल पड़ा। क्या पता था, मुझ, कि मेरे अन्तर में जो ग्रेम-स्फुलिड् 
ज्ञणभर पूरे चमके थे, वे जीवन की होली जलाने पर घुल जांयगे। मैंने 

रा द्वितीय दर्शन इसी घाटी की नव-विकसित पूर्णभासी की चाँदनी 
में किया। इच्छा हुई, प्रदाट होकर तुमसे प्रेम-दान मांगू किन्तु इस रहस्य 
को आपने मित्र से छिपाये रखना चाहता था इस हेतु तुम्दारे समक्त न 
उपस्थित हो सका । 

श्वेतपद्मा शक्तिबात्‌ की सारी बातें बड़े मनोयोग पूर्वक सुन रही थी 
पर ज्यों ही शक्तिवान क्षण भर के लिए रुका, वह एक से श्वास छोड़थी 
हुई बोल उठी-- शाजऊंसार इतना प्रकट ग्रेम न करो। मेरे हक्य में ये 
बातें काँचड की तरह खटदोंगी। तुम्हारा प्यार परदेशी का घ्यारहे। 
मतुम्दात पत्त भर का साक्षात्कार वियोग की अनगिनती घड़ियों में पके हुए 
ब्रण की तरह कसक उठेगा। जानते हो तुम कि हम दोनों के सुखदद-मिलन 
की दाभी अनमोल घड़ी उपस्थित भी होगी, या नहीं |? 

शक्तिवान बोला-- हमारे चिर-मिलन की घड़ियों को उपस्थित होना 
गड़ेगा प्रिये |? 

शुन्ह आकाश की ओर दृष्टिपात करती हुई ख्ेत्तपक्षा बोली--दिखो 
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राजकुमार ! क्या होता है। आज तुम निर्जेन वन में भटक रहे हो, इस हेतु 
यह कज्षणिक मिलन एक उनन्‍्माद की भाँति हमारे अन्त/।करण की सारी 
चेष्ठाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है । कल जब तुम नगश बासी 
बनोगे, तब इन शूल्य कछारों की साधारण सी चिन्ता भी भन में न 
उत्पन्न होगी । 

श्क््यों [9 

ख्ेतपद्या राजकुमार के नेत्रों से नेत्र मिल्लाकर चुप हो गयी । राजकुमार 
खेतपद्मा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला--“प्रिये ! कल की याद' में 
आज के सुख-सपनों को व्यज्ञ न बनाओ । निरन्तर जलते कुढ़ते रहने की 
अपेक्षा क्षण भर का यह सुखद मिलन कितना मूल्यवान है । 

“तो आओ, जी भर कर मुझे देख लो, अपनी ललक बुझा लो । 
फिर न जाने कब तक सिलना हो |? 

श्रेतप्मा शक्तिबान को उँगली का सहारा लिये सम्पू्ण चन-स्थली की 
शोभा को देख-देखकर आनन्द-मम्न हो उठी | 

बह बोली--“प्रिय ! आज की रात सबैब स्म्रति-पटः पर उच्बल 

चमकती रहेगी--कैसा अच्छा होता भेरे जीवन की सम्पूर्ण रात्रियाँ तुम्हारे 
सुखद सहयास में व्यतीत होतीं ।? 

राजकुमार कुछ खिन्न सा हो उठा | इवेतपञ्मा ने उसकी विचलित होती 
हुई मुख-मुद्रा देखी | बह लाजवन्ती सी वियोग के दुखद-रुपशे से सिहर 
उठी । बड़े प्यार से पीड़ा भरे बोल में बह बोली-- तुम अपने को, अपनी 
भावनाओं और हृदय में उठनेबाले हलचलों को मुझसे छिपाते हो ९ बया 
ऐसी बात है जो तुन्दारे खिले हुए झुखड़े पर बिघाद की अमा सी था 
जाती है । 

नेत्रों में आँसू भर कर राजकुमार बोला--'मेरा बोझ तो उत्तर चुका। 
मैं जान गया कि तुम्हारे हृदय का आसन भेरी प्रतीक्षा में सदेव रिक्त 
रहेगा। तुम मेरे बिना जलोगी, दुख पाओगी। अन्‍्तर्पीड़ा की आँच से 
घ़बलते हुए गर्म आँसू हृद्य-रत्त पी कर सी तृषित ही रहेंगे ९ 
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“किन्तु क्यों राजकुमार | अभिशापों की बदली से जीवन छाया ही 
रहेगा ९१ । 

“कुछ दिनों तक तो अवश्यम्भावी है, प्रिये | मैं अनिवार्य को रोक 
कैसे सकता हूँ ।” 

इवेतपद्मा का हृदय दहल सा उठा। “उफ्‌ इसी को पुरुष कहते हैं जो 
परिस्थितियों की कठोरता में घबड़ा नहीं सकता ।? अत्यक्ष में रवेतपद्मा 
बोली--“परदेशी पीतम | जाना ही अनिवार्य है तो जाओ। मैं तुन्हें रोक 
केसे सकती हूँ ? मेरा वश भी क्या है ।? 

इवेतपद्मा की उत्त बेबस नेक्र-प्यालियों में प्रिय-वियोग की व्यथा 
छुलकने लगी । ढलते आँसुओं को आँचल से पोछती हुई वह बोलीं- 
मैंने जाना प्रेम क्‍या है ९ राजकुमार | तुम दो पल के लिए बिरह का 
अभिशाप देने आये थे। तुमने मेरी हँसी छीनी, भेरी दृष्टि में समाये रहने 
के लिए। अच्छा होता, यदि तुम बिरह और जलम की पीड़ा अपने साथ 
ही लेते जाते |? 

“बह घुम्हारे प्रथम मिलन के पश्चात्‌ से ही हमारे साथ रह रही हे । 
यह न समभना कि मैं दद से खाली हूँ था रहूँगा। आज कह लो जो तुम्हें 
मुझसे कहना हो |? 

इ्वेतपद्मा बनावटी हँसी हँसती हुई बोलो--तुम सुन सकोगे, जो मैं 
कहूँगी |? 

“अवश्य, रवेतपद्ा ९? 

यदि में वहूँ कि क्षण भर के लिए भी मुझसे दूर न भागों, त्तव !” 

में रुक तो जाऊंगा किन्तु मेरी कर्तव्य विमुखता पर सब हँसेंगे | प्रम 
के नाम पर कतेव्य की अबहेलना नहीं की जा सकेगी। करतंव्य के लिये 
जीना और उसी के लिए मरना होगा। प्रेम की अधिरल अजस्र धारा का 
दर्शन कतंव्य पालन द्वारा ही होगा ।” 

“तब जाओ मेरे सुभग सनेही ! मैं तुम्हारे कर्तव्य-पथ पर रोड़ा बन 
फर न अद्लगी। तुम जीवन संग्राम में विजयी बनोगे, तभी मेरे मेभ की 
जीवन-अद धारा से तुस्हारा हृदय लहराग्रेगा.! में तुम्हें हंसते हुए बिंदी 


प्प० इवेतपद्मा 


करती हूँ किन्तु जाने के पूर्व अपने कतंव्य की रूप-रेखा का साधारण सा 
परिचय मुझे भी देते जाओ । 

“परदेशी राजकुमार ! कतेव्य की मीमांसा बड़ी गृढ़ है। क्या 
करना ओर क्या न करना? की बात पर बड़े बढ़े पण्डितों को भी मोह! 
ने फंसा डाला है | तुम्हारे कतव्यों का अन्तिम निष्कर्ष क्‍या है ९? 

राजकुमार ने अयुभव दिया जैसे बनवासिनी ग्रेयसी गरिमामयी है । 
चह थोड़े ही में बोला--“ग्रिये | ल्ञोक-कल्याणार्थ आत्मोत्सर्ग ही महा- 
महिम कतेव्य का अन्तिम निष्कर्ष है | इसी के साधन में परम 
कल्याण निहित है। में कतेव्य के विपय में केवल इतना ही जान 
सका हूँ।” 

शवेतपद्मा अपनी नत-दृष्ठि द्वारा कभी कभी राजकुमार को देख कर 
सहम सी जाया करती थी । बह सममती--'राजकुमार नवयुवक हे प्रेम 
ओर आत्म-निर्मरता के सहारे जीवन सद्बृषे में लीन है। बह प्रेमी और 
बीर हो सकता है क्म्तु कतेव्य-द्शेन का ज्ञान शायद उसे कुछ न हो 0? 
किन्तु कतेव्य भीमांसा दी छोटी सी परिभाषा में महान सत्य का सम्मि- 
अ्रण देखकर वह चकित सी हो उठी--- 

शक्तिवान बोला--प्रिये | हम खुख की खोज में निकले हैं । हमें 
ऐसा महान सत्य चाहिए जिसके प्रदाश में जीवन के सारे कल्प दील् 
पड़े, जिन्हें हटाकर जीवन की चादर को साफ और सुथरा रख सकें | 
हमारे जीवन के भीतर घुसी हुई आम्तरिक हिंसा ओर छत्न-कपट ही तो 
संसार को दूपित बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि सिद्वार्थ की साँति गली- 
गली में विपमता को दूर करने के लिए, सत्य अ्दिंसा एवं न्याय का 
प्रचार करें |! 

इवेतपद्मा शक्तिवात्‌ को मन ही मन आशीर्वाद देती हुई प्रकट रूप 
में बोली-- चलो, राजकुमार ! मेरे ऋषि-पिता का आशीर्वाद मो अपने 
साथ ले लो ।” 

राजकुमार कुछ सोचने सा लगा किन्तु रवेतपद्मा ने ही बाधा दी-«-- 
“(चिन्ता न करो, पिताजी हमें तुम्हें साथ देखकर अभ्रसन्न न होंगे ।? 


इवेतपद्मा ५ 


हम दोनों ने एक दूसरे को प्रेम की दृष्टि से अपनाया ही है, कोई पाप 
तो किया नहीं |” 

राजकुमार श्वेतपद्मा के साथ ह्वी साधु श्रीवत्स की क्ुटिया में जा 
उपस्थित हुआ । श्वेतपञ्मा ने कहया-- पिलछ देव ! राजकुमार शक्तिवाब्‌ 
आपके चरणु-स्पर्श से कृता्थ होने आये हैं। वे सप्ताह भर पूर्व एक बार 
ओर आये थे ।” 

साधु श्रीवत्स अधमु दी पत्रकों में नींढ' से भरे कूम रहे थे। शवेतपश्ा 
की वार्ण। ने सजग कर दिया। चाँदनी में खड़े शक्तिबाब ने ऋषि के 
चश्णु-स्पशे के साथ ही अपना मस्तक भी झुकाये रक््खा। साधु ने 
आशीवेचन देते हुए कहा--“राजकुमार | छचित ही हुआ जो तुम आ 
गये | आते भी क्‍यों न ! में सन ही मन अतीक्षा कर रहा था ।” इवेतपद्मा 
अतिथि के लिए फल और दूध लाने चली गयी “अद्वोभाग्य मेरे !! 
शक्तिबान बोला “से किस सेवा के योग्य हूँ ४ 

साधु बुदशुद्ा कर सुसकुरा पड़ा, “किस सेवा के योग्य ९? किप्तु प्रकट 
में बह बोला--राजकुमार ! तुम्हारी योग्यता में कैसे कहूँ! उुना है, 
र्वेतपद्मा तुम्हें प्रेम करने लगी है ।............ मैं जीवन में हँस कर खेलने 
के लिए उसकी इच्छा के अशुकूल साथी खो रहा था। प्रभु ने अपने आप 
तु श्वेतपद्मा के लिए भेज दिया। बोलो छुम इ्वेतपद्मा को, मेरी आत्मा 
के प्यार की प्रतिसूर्ति को स्वीकार करोगे ९? 

साधु सीदण हृष्टि से राजकुमार को देखने लगा। शक्तिवान का श्रद्धा 
से नव हुआ मस्तक उन्नत हो उठा। वह बोला-- परम साथु ! आपके 
प्यार की प्रतिमा को पाकर मैं छतार्थ हो जाऊँगा । साथ ही उनके साथ 
आपके जीवन के महामंत्रों को सीख भी सकूँगा। वर्योकि शवेतपक्मा के 
अन्तर में ज्ञान का महान्‌ सागर उमड़ रहा है ।7 

“इसमें सन्देह नहीं राजकुमार | अठारह वर्षों से में उसे सुखी बनने 
ओर बनाने के उद्योग में केबल मात्र ज्ञानार्जन कराता रहा हूँ । उसकी दृष्टि 
से ओमल रहने वाली अपग्यी दुनिया और उसका मोहक विलास 
इवेतपद्मा को नहीं डिगा सका है | समूह और समाज के भीत्तर महत्वशाली 


दर इवेतपद्मा 


जीवन की चर्चा से लेकर शास्पों और उपनिषदों का ज्ञान तक इ्वेतपद्मा 
को प्राप्त है। वह तुम्हारे जीवन में धैर्य, धम, मित्र और प्रिया की भाँति 
साथ देगी । मेश भी आशीर्वाद है. शक्तिबान ! तुम उसका बल पा कर 
चमकोंगे ओर आत्मस्थिति को श्राप्त करोगे ।? 

साधु श्रीवत्स की बातें समाप्त होते ही श्वेतपद्मा दूध और फल्ल लिये 
पहुँच गयी । वह मधुर स्वर में बेत्ी-- पिता जी ! राजकुमार के लिए 
फल्लाहार लायी हूँ ।”? 

“तो दो न बेटी । देखो, तुम दोनों कितने परिचित से भले लगते हो। 
इवेतपद्मचा |! अपनी सेवाओं से राजकुमार की कभी अप्रसन्न न करना ॥? 

इवेतपद्मा लजबन्ती सी सिकुड़ने लगी किन्तु इस अप्रियता को 
हटाने के लिए साधु श्रीवत्स स्वयं उठकर चल्न पड़ा | रवेतपदूमा के रोकने 
पर भ्षी न रुका । 

इवेतपद्मा प्रसन्न मन से शक्तिवान्‌ को फलाहार कराती हुई अपन 
साधु पिता के साथ हुए सम्भाषण को पूछने लगी । मुसकुरा कर सारी बातें 
कहते हुए राजकुमार बोला--अद्र ! मैं धन्य हूँ । तुम्हारे पाने की आशा 
के साथ ही साधु पित्ता का आन्तरिक आशीर्वाद प्राप्त करने में भी समध 
हुआ हूँ । अब तुम्हें प्राप्त करने में कोई बाघा भेरे सम्मुख नहीं टिक 
सकती ।” 

राजकुमार का गये देख कर श्वेतपद्मा बोली--“यदि में ही तुम्हें 
स्वीकार न करू तो ........ 

“यह असंभब हे प्रिये ! में तुम्हारे जीवन की अन्तिम शबास तक तुमसे 
विलग न हो सकूँ गा। अपने अधिकारों का कभी अनुचित प्रयोग भी 
से कर बैठना? 

इवेतपञ्मा ददंभरी वाणी में बेल उठी--“मेरे अधिकारों की बात 
जाने दो | कहीं तुम्हें ही भनचले सपनों में मेरी स्मृति न रहे तब... 
त्तब............ मेरे लिए यह जीवन मिथ्या सिद्ध होगा। याद सखना 
राजकुमार ! थे बातें वाणी के स्वर में हृदय बोल रहा है। तनिक इस भाषा 
को समभझना। भूल॑ न जाना क्‍या कहूँ |” 


इवेतपद्मा द३्‌ 


राजकुमार फलाहार से निवृत्त हो कर सतृष्ण नेत्रों से इवेतपदूमा 
को देखता हुआ बोला--ग्रिये | तुम्हारे बिरह की पीड़ा लेकर बिल॑ंग हो 
रहा हू । मुझे इस व्यथा के सहने का बल मिले।” 

शक्तिबान की हथेली के चूमते हुए इवेतपद्मा इतना ही कह सकी-- 
“जाओ. प्रियततम । साधना पथ में प्रतीक्षा करते हुए ग्रेम-पुष्पों को 
आँसुओं से तर कर रक्खूँगी | तुम अपना उपहार आ कर ले लेना |? 

गला भर आया | आँसुओं की सरिता में जीवन निम्न हो गया। 
राजकुमार श्वेतपद्मा को हृदय से लगाते हुए उस चाँदनी सें विरह! मग्न 
होकर अपने बास-स्थल की ओर लौट आया । 

>८ ८ ८ 

मार्ग में चलते हुए शक्तिवान्‌ बोला--साधु मित्र | योगिराज, हम 
दोनो कहाँ चल रहे हें |”? 

“जहाँ भाग्य ले जाय ।? 

“कब लौटेंगे ९? 

“अवधि नहीं।” 

“अर्थात शायद लौटें, या न लौट सकें ९? 

“अवश्य राजकुमार | हम प्रतिक्षण मृत्यु के कराल-दाढ़ में पड़े क्रीड़ा 
कर रहे है, क्या पता कब पिस जायें ।? 

“हॉ सच है, योगिराज |? शक्तिवान कुछ गम्भीर हो उठा। आज 
उसे अपनेपन की पीड़ा में बड़ी छटपटाहट का बोक हो रहा था। एक दीघे 
निःश्वास छोड़ते हुए बह बोला--थोगिराज | आज की प्रजा-सत्ता के 
सूत्रधार अवश्य ही योगी हैं और उनके एकतन्त्रवाद के कुचलने की 
बीमत्स लिप्सा में जन-युग का सर्वोदिय भी है| में कमी कभी कांप उठता 
था, अपने पूबजों की रोमग्कारी त्याग की अमर कथाएँ सुन कर, जब वे 
अपने राज-कोष की कोड़ी कौड़ी लुटाकर भी प्रजा-पालन के पतित्न कार्ये 
से च्युत नहीं हुए और एक दिन आज | जब भ्रजा ईति भीतियों से व्याधि- 
पीड़ाओं से ओर सबसे बढ़कर अकिदश्ननता की भेंट चढ़ चुकी और महलों 
से घिरी बस्ती में बह प्रजा अनाथ की भाँति छूट ली गयी। शासकों की 


घः्छ इवेतपन्मा 


धन-लिप्सा ने उसे बरचाद ओर डउजाड़ दिया, तब वह अपनी दुरवस्था देख 
कर हुह्लार फर उठी। आज वह हम शासकों को डाकुओं से भी नीच 
समभती है। हमारे इस प्रकार महान नैत्तिक पतन का दायित्व भी हम पर 
ही है । रक्षक बनकर मश्षक का कार्य करने वाले भी हम ही तो हैं ९? 

“ग्राज बड़े बड़े सिंहासन ओर ऊँचे ऊंचे किरीटों की सश्वित सम्पत्ति 
प्रजा के ही खून-मसीने की कमाई है न! क्यों न हम प्रजा को वापस दे दें 
या उसकी उन्नतियों के प्रोत्साहन में व्यय करें |? 

अच्छा ही तो है? €ष्टि पसार कर शक्तिबान बोज/--कैद्रीय सत्ता 

एकतंत्र की विल्लरी हुई समस्त भू शब्दियों के पोषण का अधिकार छीन- 
कर एकतंत्रवादियों के अस्तित्व की उनके जीवन तक बचा रहीं 
अन्यथा वे प्रजा की रोयाग्नि में भस्म हुए लुए्य हैं १ 

पत्नभर के जिए राजकुमार थुप हो गया किम्सु पुना बोला--सित्र ! 
भाग्य-चक्र की अभ्िट लोक मिटाये नहीं मिठती। आज के गगन प्रदेश 
में विनाश के तारों का ग्रवत्त उत्य हो रहा है। हम सब्नाटों की सी खृत्यु 
पुकार कर इसमें घुला रही है। एक ऐसी अय-जनक स्थिति आ पहुँची है कि 
नूतन व्यवस्था का जम्म तभी संभव है, जब शोएक व्यवस्था का मूल से 
ही नाश हो जाय । कतेथ्य के परस्पर विभिमय में सम्पूर्ण जीवयारियों को 
सुख पहुँचाने का दृष्टिकोण ही म्यायपूए है| योगिराज ! तुम भी झुमसे 
सहमत होगे न [” 


“अवश्य राजकुमार | तुम्दारी बातें यथार्थ है किन्तु कभी कभी हम 
देखते है कि एसी बातें करते हुए तुम्हें उद्धण आ जाता है। क्‍यों बहक 
जाते हो शक्तिवान | क्‍यों १ तुम्हें पुरानी स्थृतियों और उनकी केचुली में 
छिपी हुईं मदीली तथष्णाओं का अशुमव सता जाता है ? दो ही पथ 
राजकुमार | योग और भोग [7 


आज भोग को हमले त्यागा है तो योग में हमारी सम्पूर्ण स्थिति 
होनी चाहिए ! में देखता हूँ, न जाने किन स्मृतियों के अवसाद में डूबे 
हुए तुम ज्ञीवत्त व्यतीत कर रहे हो । एक बार में पुनः सचेत करूँगा कि 


इवेतपशा प्‌ 


यदि राज्याकांक्षा का मोह हृदय के किसी कोने में छिपा हुआ हो तो तुम 
चबापस जाओ |”? 

“जहीं योगीराज ! आने जाने की बात में नहीं करता, वरन अपने पदके 
मिटते हुए अस्तित्व की बात करता हूँ। अनासक्त होते हुए भी अपने 
पिता के ऊपर ढृहने बाली विपदा की देख रहा हूँ | उनका लोकिक धन- 
सद्ञय इतना व्यर्थ सिद्ध हुआ कि बह किसी काम न आया । अआज उनके 
पद्‌ की महत्ता का सूर्यास्त हें। जो कल तक विशेष थे, वे आज नगण्य 
हैं। धन्य संसार घन्य तेरी परम्परा |? 

योगिराज बोला--“निर्मम चनकर रूष्टि ओर विनाश के खल खेलों 
क्या धरा है. सम्राट बने रहने ओर बिगड़ जाने में प्रारव्ध ओर कमे के 
भोग स्वतः ही प्राप्त होंगे। तुम्हें तो केवल वारि-बीचियों में कम की 
भाँति विलग स्थिति रखना है। चिम्ता मत करो भविष्य की और भूत के 
लिए आँसू भी न छिड़का ।? शक्तिबान को मित्र के सदाशय-पूर्ण संलाप 
से बल सा प्राप्त हो गया। वह, मुस्कराते हुए बोला--'अच्छी वात है, 
जल-घार की भाँति बहते ही चलना यदि तुम्दें सुखद है तो में अनुसरण 
भी तो कर रहा हूँ किग्तु भावनाओं के आवेग में बह भी जाता हूँ ।? 

योगिराज बोला-- युग पत्नट रहा है, हंस आवेगों की ट्ककरें पापाणु- 
हृदय वनकर सहंते चले जांय, यह अच्छी है किन्तु आबेगों के ग्॒वाह में 
स्वेच्छाचारी बनकर बहने में आत्म-पत्तन, पिडस्बना और दुख हैं। सच 
बोलो, मित्र ! तुमने अपने आपको कहाँ खो डाला। तुम्हारे मुक्त भावों 
में अभाव की ग्रन्थि सी उलक गयी है। हृदय का रहस्य व्यक्त करो |? 

शक्तिवान बोला-- मित्र | राज-सम्पदा और वैभव का अभाव मुझे 
व्यथित करने में असमर्थ है किन्तु अमाव की ग्रन्थि तो अवश्य उलभी 
हुई है। मैंने प्रम-देहरी में चरण रखते ही रवेतपद्मा के सम्मुख अपना 
प्रेम-अध्ये समर्पित कर दिया। मेरे प्रशयोपारव्यान का यहीं से प्रारम्भ है |”? 

“अच्छा !? कुछ प्रसन्न होता हुआ योगिराज बोला, 'इ्वेतपद्मा कौन?” 

“अरावली-स्थित साधु श्रीवत्स की पुत्री ।? 

“कया उसने स्वयं आकषित होकर तुम्हें अपने प्रेम-सूत्र में बांधा ९ 
या, तुम्हीं अपने को न रोक सके ९१ 


प्र इचेतपद्मा 


“प्रेम की ज्योति तो दोनों आणों के स्नेह-धत्त से ही जल्ली है किन्तु 
अपनी विरह व्यथा को मुझे ही प्रकट करना पड़ा था ।” 

“यह बात है? ठहाका सार कर योगिराज बोला--क्यों न हो ! राज- 
भहलों के परित्याग के पश्चात्‌ ओोपड़ी ही तो सजानी पड़ती है। सरस 
प्रेम के प्यालों में भरे हुए हृदय के प्यार को लुटा कर पिल्लाने बाला कोई 
मनहर तो चाहिए ही ! ठीक किया जो किया राजकुमार |? 

बह पत्ष भर सोच कर पुनः बोला, “संभवतः अब आकर्षण तुम्हें न 
डिगा सबें। में निशिचिल्त रहूँगा |? 

हृदय का भेद: बता कर राजकुमार को एक हलकेपन का अनुभव 
हुआ। वह मुस्कराते हुए बोला--“क्यों मित्र ! प्रेम की हाट में खड़े 
होकर किसने अपने को बेचा ? सच कहो ! मैंने अनुचित किया है कया ? 
मुर्के साधु श्रीवव्स का वचन-दान भी प्राप्त हो चुका है। मुझे तो ऐसा 
लगता हैं जैसे र्वेतपद्मा के साथ जन्मान्तरों का अणय-सम्बन्ध रहा हो 0१ 

“सचमुच, आश्रय की बात है, राजकुमार | यही प्रारब्ध है । हाँ. 
इतना अवश्य कहूँगा कि एक ऋषिकन्या ओर बह भी श्रेष्ठ संस्कारों से 
युक्त तुम्हारे लिए बड़ी उपयुक्त जीवन-सब्लिनी सिद्ध होगी ।? 

बातों बातों में भूली हुई श्वेतपद्मा पुनः नेन्न-दोलों पर कूलने लगी। 
सदमाते जोश में वह बोला-- मूमि के राज्य को त्यागकर ग्रम-साम्राब्य 
का स्वामी बनना कहीं श्रयस्कर है। मित्र ! इबेतपद्मा मेरे प्रेम-साम्राज्य 
की यशस्विनी सातम्राज्ञी रहेगी । मुझे विश्व की बिभूतियों में यह अल्षभ्य 


रत्न प्राप्त हुआ है। इस चिन्तामणि के प्रकाश में जीवन को सुखी रख 
सकूँगा |? 


रात्रि की छाया को बढ़ती हुई जान कर योगिराज विराम-स्थल को 
खोजता हुआ चलने लगा और शक्तिवान्‌ अनुगामी की भाँति किसी मोहक 
कल्पना की सुखद अनुभूतियों में डूबता उतराता हुआ अपनी भावना में 
गड़ गया | 

उक्त स्थान राजकुमार की जन्म-भूमि प्रेमनगर से ठीक उतनी ही 
दूर थी जितनी दूर दूसरी ओर मधुगन्धा का नगर। राजकुमार का वास- 


इवेतपद्षा द्य्छ 


स्थान एक अकार से बीचोंबीच था एक विशेषता और थी। यह स्थान 
अराबली स्थित साधु श्रीवत्स की कुटिया के अधिक समीप पड़ता था। 
थोगिराज ने निवास स्थान के सम्बन्ध में भली प्रकार सोच समझ लिया 
ओर तब मुस्कराते हुए बोला--+'्रिय सुहृद | हमने यह स्थान बहुत 
उपयुक्त चुना है। तुम यहाँ से प्रेम नगर मधुगन्धा पुरी और अराबवली 
की छुटी में अधिक से अधिक एक सप्ताह में अवश्य ही पहुँच सकते हो । 
क्‍यों ९ ठीक है न ! प्रत्येक परिचित स्थान से अधिक दूर नहीं है बरन्‌ 
उनकी दूरी के सम्बन्ध में एक निश्चित माप जान सकते हैं (” 

राजकुमार भी विनोद-प्रिय-हास्य करते हुए बोला-- क्या यहाँ अधिक 
दिनों तक रुकने की इच्छा है ।? 

“इसे आप जाने, सरकार |” कुछ व्यज्ञ भरी भावना से चह बोला । 

राजकुमार मन ही मन कुछ गुनता घुनता बोला-- टीक कहते हो, 
मित्र | यह स्थान चारें ओर से मध्य में है. दूसरे अपनी ममसाल जिस 
उद्देश्य से गये थे, वह भी अधूरा है। सधुगन्धा को एक बार अवश्य 
बुलाना पड़ेगा और उसके साथ वेश बदल कर अपने नगर में भी जाना 
होगा। यह भी आवश्यक है कि प्रेमनगर की संपूर्ण भूमि और उसका 
आधिपत्य श्रेम नगर की जनता के हाथ हो। यह, सारे काम है जो स्थायी 
रूप में एक जगह निवास कर प्रारम्भ करना चाहिए। 

योगिराज बोला--“यदि साधु श्रीवत्स की कुटिया अरावली में चल 
कर रहें तो कैसा हो ९? 

“बह स्थान उचित न होगा। मधुगन्धा वहाँ पहुँचे न पहुँचे और 
उसकी उपस्थिति का दूसरा अथ भी लगाया जा सकता है ९? 

“क्यों | राजकुमार ! मधुगन्धा से डरते हो अथवा उसे इतना तुच्छ 
समभते हो ९? 

“यह दोनों बातें नहीं है. किन्तु जो तीसरी बात है बह केवल इतनी 
कि इवेतपद्मा और सधुगन्धा मेरी उपस्थिती में एक दूसरे से न मिल 
सकें। यदि अरावली की कुटियों में चलकर रहें तो मधुगन्धा और शचेत- 
पद्मा का मिलन रोका नहीं जा सकता |? 


दे इवेतपद्मा 


“अच्छा, हो सकता है कि दोनों प्र मिकाओं के हृदय में यह बात पैठ 
जावे कि तुम उनके सम्पूर्णतः प्रभाव में नहीं हो और तब बे तुमसे सुक्त 
हृदय से न मिल सकें, क्‍यों ९! 

योगिराज परिदास करने लगा किन्तु शक्तिबान्‌ बोला-*टीक कहते 
हो, स्लियां कभी स्वीकार न करेंगी दिः उसके अमिक का ब्रश अन्य रमणी 
को भी आप्त हो |”? 

“त्त दो महान सुन्दरियों में किसे कितना श्रेम दे चुके, राजकुमार ९ 

शक्तिवान मुस्कुराते हुए बोला--प्रेम के तराजू और बाट मेरे पास 
नहीं । कैसे बताऊँ कि किसे कितना प्रेम दिया जा चुका ।7 

दोनों ठहाके मार मार हँस पड़े । राजकुमार मित्र को हृदय से लगाते 
हुए बोला--योगिराज | बनाया भत करो। भगवान ने करे, तुम भी 
किसी गली में अपना हृदय खो कर चले आओ |”? 

“रहने दो, जमा करो इन बातों से मुझे। कहीं तुम्हारी तरह मैं शी 
बना तब तो हम दोनों का रक्षक भगवान ही होगा |! 

राजकुमार बोला--*्यों, प्रेम से घबड़ाते हो ११ 

“प्रस्! यह अ्म नहीं शक्तिबान ! अपने फंसाने के लिए अपनी शिथिल 
भावनाओं का जाल विछाना है ।” 

“क्ष्या अथे है शिथिल भावनाओं का ९? राजकुमार ने प्रश्त किया। 

“शिथिल भावनाओं से अर्थ है प्रेम का, जो स्वयं मानवीय दुबल- 
ताओं में सब से महान है |? 

राजकुमार मुसकुरा पढ़ा-जैसे मित्र की प्रेस सम्बन्धी अनभिनल्नता 
पर उसे कुछ रहस्यमय दुख हुआ हो । वह बोला--#मिन्र | भले ही तुम 
घटदशेनों के ज्ञाता बनो, किन्तु प्रेम की सूछ्म भावनाओं का हृदयस्पर्शी 
मधुर सब््चार तुम्हारे जीवन में अभी नहीं हुआ है ।? 

.. “ननहोंतो भी अच्छा है । कम से कम दूसरे की स्मृति में दीस की 
भाँति दयनीय बनकर रोया तो न करेंगे ।७ 

राजकुमार बातें करता हुआ एक चट्भान पर म्ग-चम बिंछा कर लेट 

गया ओर योगिराज से बोज्ञा-- कल जंगली व्यक्तियों के बुला कर दो 


इ्वेतपद्मा ८६ 


चार सुन्दर कुटिया बनवा लो। पास ही कल-कल गान करने चाली पुण्य 
सलिला यमुना के दुकूल बसन्ती हरियाली में लहरा रहे हैं। हम दोनों यही 
पर ग्रीष्स एवं चातुर्मास बिता कर तब कहीं चलेंगे | 

योगिराज तो ऐसे बास-स्थल् के हेतु सदेच अभिल्ापी रहता था इस 
हेतु बह अधिक प्रसन्न होता हुआ बोला--ैं प्रसन्‍न हूँ राजकुमार ! 
तुम स्थिर हो कर कुछ समय एकान्तवास का आनन्द उठाओ। यह 
यमुना का किनारा बज की गोपिकाओं के प्रेमोछुवास से आज तक उ्तप्त 
एवं विरहसगन है। तुप्त भी प्रेम-पीड़ा की मधुर अलुभूतियों को जीवन में 
भर कर इन कछारों में प्रेमोन्मत्ा होकर बिहार किया करना | 

बिचारों से कुछ शून्य होता हुआ राजकुमार बोला--“आसन तो डाल 
ही दिया है। देखेंगे, कब तक इस स्थान में आकर्षण रहेगा ।? 

राजकुमार अलसाता सा नींद के मोकों में कपकियाँ लेने लगा ओर 
योगिशज आस पास के बनवासियों को बुला ल्ञाया और आम्रम के 
स्थान को चुनता हुआ वनयासियों से वोला--तुम सब आकर हमारे 
लिए भी कुटी बना दो।” 

वनवासी स्वीकृति सूचक सिर हिलाते हुए उस रात चले गये ओर 
दूसरे ही दिन एक आकर्षक आश्रम यगुना के किनारे आश्नकुब्जों के नीचे 
बना डाला | शक्तिवान और योगिराज वनवासियों फे सहवास में अपना 
दिन बिताने लगे । 

राजकुमार शक्तिवान को ग्रेम नगर से स्वेच्छा से निर्धासित हुए एक 
बंप व्यतीत हो चुका था। राजकुमार ने ब्ष भर का अधिक समय 
तपस्थवियों की भाँति वन्य ग्रास्तरों में विवाया था। थोड़ा समय अबरश्य 
सधुगस्धा की पुरी में बीता था किन्तु वह भी बनेले जीबन की भाँति ही 
नगर की सीमा के बाहर व्यतीत हुआ था । 

इस एकान्त बास का अत्यक्ष प्रभाव राजकुमार पर यह पड़ा था कि वह 
मितभाषी एवं एकान्तवासी बन बैठा था | उसे अपने पद एवं महत्ता की 
स्थृतियों से कोई अजुराग न रहा था । बनाब ठनावब एवं वेपभूधा में वह 
बनवासी जैसा ही प्रतीत होता था, किन्तु सब से बड़े आकर्षण की बात 
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यह थी कि सौम्य स्वभाव के कारण उसका प्राकृतिक सौन्दर्य हिगुणित हो 
चला था। सरस एवं सरल सनोभावों की अतिछाया मुख में अज्वित होकर 
उसके महानता को व्यक्त करती थी । वह अनजाने प्रदेश में निकट सम्पर्क 
में आने चाले व्यक्तियों दा अ्रद्धााजन बन चुका था। योगिराज का 
व्यक्तित्व राजकुमार से कम आकषक न था किन्तु चह बहुधा जन समूह से 
अपने को दूर रखनेकी ही चेष्टा मे' रहता था क्योंकि प्रेम की अभिव्यक्तियों 
ओर सम्भाषण के हेतु राजकुमार ही उसके लिए सब कुछ था । 
इस नवीन आश्रम में निवास करते हुए लगभग सम्पूर्ण मास व्यत्तीत 
हो चुका था | श्रीष्म के उत्तप्त कोंके कुछ ठंढे हो चले थे । आकाश-पथ 
बादलों के जमघट से घिरा हुआ पावस की सूचना दे रहा था। इन दिलों 
के बीच मधुगन्धा का सेवक नीलकण्ठ राजकुमार से मिल कर गया था। 
बह जाते ही मधुगन्धा को नवीन बास-स्थल्न की सूचना दे चुका था! 
अधुगन्धा भी राजकुमार की खोज में शशि नीलकण्ठ एवं अन्य दास 
दासियों के साथ अराबली की ओर बढ़ती चली आ रही थी | 
इधर शक्तिवान के पिता उसकी वर्ष भर की अनुपस्थिति से अत्यधिक 
व्य्न थे | शक्तिबान अपने साता-पिता का एक मात्र उत्तराधिकारी था। 
युञ्न के दुसह वियोग मे माता सूख कर लकड़ी हो गयी थी। चारों ओर 
* खोज करने वाले भटक रहे थे। राजकुमार वनवासी वेश धारण किए 
निलिप्तन और निश्चिन्त जीवन व्यतीत कर रहा था। एक ओर माता-पिता 
राजकुमार के एकाएक गृह-त्याग के कारणों से अज्ञात थे, दूसरी ओर 
धुगन्धा भी राजकुमार की खोज के साथ उन कारणों का ज्ञान कर रही 


का जिनके प्रभाव में शक्तिवान ने सुख-साधन एबं विभूतियों का त्याग 
[था। 


एक प्रकार से मधुगन्धा को शक्तिवान का वास-स्थान तो ज्ञात ही 
हो चुका था केवल गृह-त्याग का कारण जानना अवशेष था। इस हेतु 
म्रियतम की खोज में! निकली मधुगन्धा पहले श्रेम-नगर पहुँची ओर 
शक्तिवान के पिता राजा मलयसेन की राज सभा में अपने आने की 
सूचना देते हुए, उनसे मिलने की आकांज्षा प्रकट की | 
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' राजा भलयसेन जो प्रायः इन दिनों पुत्र के वियोग में व्याकुल एप 
व्यभ्र रहा करते थे, मघुगन्धा से मिल्न कर संगीत सम्भाषण द्वारा सम 
बहलाव करना चाहते थे | वे मधुगन्धा के इस प्रकार प्रेम नगर में उपस्थित 
होने से उत्सव मग्न जैसे हो गये और द्वारपाल को मधुगन्धा के बुलाने के 
लिए भेजा | राजसभा भे' उपस्थित होती हुईं मघुगन्धा राजा मलयसेम 
पर दृष्टि डाल कर बोली--“ महाराज |! चिरायु और चिर प्रसन्न हों। 
दासी शीश झुका कर अभिवादन करती है ।” 

स्नेह-सत्कार करते हुए मलयसेन ने मधुगन्धा के आने का कारण 
पूछा । वह भहाराज को एकान्त में लेजाकर राजकुमार शक्तिवान्‌ के ग्ृह- 
स्याग का कारण पूछने लगी किन्तु मलयसेन भी राजकुमार के गृह-स्याग के 
कारणों से अपरिचित ही थे फिर भी इस दिशा में मधुगन्धा को प्रथत्न 
करते देख मलयसेन को एकाएक रद निश्चय जेसे हो गया कि राजकुमार 
अवश्य ही मधुगन्धा को प्राप्त हो जावेगा । 

मलयसेन ने मधुगन्धा से प्रश्न किया--भिद्र ! क्या तुम्हारा राज- 
कुमार से कभी का पूर्व परिचय है ९! 

हाथ जोड़ते हुए भधुगन्धा ने अत्युत्तर दिया-- एक डेढ़ माह पूर्व 
राजकुमार वेष बदले हुए मेरी ही पुरी में रहते थे । तभी मैंने उन्हें पहचान 
कर साधारण परिचय तो ग्राप्त ही कर लिया था किन्तु इससे भी पूषे राज- 
कुमार को इन्हीं राज-परसादों में देख चुकी हूँ ।” 

राजा मलयसेन नेन्रों में आंसू लाते हुए बोले--“कितन दिलों से इन 
राज महलों में प्रसन्नता के दृश्य नहीं देखे गये। बह इतना निष्छुर 
सिद्ध हुआ, यह भी एक आश्वय है किन्तु मधुगन्धा ! यदि तुम्हें भी राज- 
कुमार से श्रेम हो, तो खोज कर एक बार राजभवन में अवश्य ल्ाओ। 
मैं तुम्हें पुरस्कृत करूँगा ।? 

सधुगन्धा राजा मलयसेन की शोकांतुर अवस्था से कुछ प्रभावित हो 
चुकी थी। वह जिन कारणों की खोज में प्रेम नगर आयी थी, उन्हें तो 
न जान सकी किन्तु राजकुमार की खोज में राजा मलंयसेन की आन्तरिक 
भावना जान कर उसे प्रसन्नता ही हुईं। वह राजा मलंयसेन से बिनय पूवक 
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बोली--'मेरा कोई प्रभाव तो राजकुमार पर है नहीं, हाँ अपनी ओर से 
जन्‍्मभूमि लौट आने के प्रार्थना के साथ साथ आपका सन्देश भी निवेदन 
कर दँगी और यथा सम्भव प्रयत्न करूँगी कि वे शीघ्र राजमहलों में आकर 
उपस्थित हों ।” 

भधुगन्धा अन्तिम वार अभिवादन कर के राजा मलयसेन के महल से 
लौट चली । मलयसेन ने मधुगन्धा को आशीषाद देते हुए कह[--सग- 
वाम करे, तुम्हारी राज्ञलमय यात्रा सफल दो।” 

भधुगन्धा ग्रेम चगर सें राजा मलयसेन के आग्रह करने पर विश्वास 
करने के लिए भी न रुकी । वह अपने दास दासियों के बीच उपस्थित होते 
हुए बोली-- रथ अराबली खण्ड की ओर मोड़ दो |? 

मधुगन्वा की अविराम यात्रा पुन/ प्रारम्भ हो गयी। बीच में जहाँ 
कहीं आवश्यकता होती पथ अदशेन का काम नीलकण्ठ करता । केबल 
चार दिन की यात्रा के पश्चात नीलकण्ठ बोला-- हंस सब राजकुमार के. 
आश्रम के बहुत समीप आ गये हैं । उचित होगा कि देवि! केचल आपको 
साथ लेकर पांव पथादें चछू |” 

सघुगन्या ने मीज़कण्ठ की सलाह सान ली। शशि एवं अश्य दास- 
दासियों को रथ पर छोड़ कश नीलकण्ठ के साथ घह चल पड़ी । नीज़कण्ठ 
यमुनाजी के किनारे घूमते हुए कुछ ही दूर चला होगा कि राजकुमार की. 
ऋषि-कुटी दिखाई पड़ने लगी | तनिक ओर आगे बढ़ने पर मधुगन्धा ने 
स्त्रयं राजकुमार को भी घने आम्र-कुब्जों की छाया में अध्ययन करते हुए 
बैठे' पाया । 

सधुगन्धा रुक गयी ओर तीलकण्ठ से दोली--“"सें यहीं ठहुरी हुई 
विश्राम कर रही हूँ । तुम जाकर भेरे आने की सूचना राजकुमार को दो |? 

नीलकण्ठ कुटी की ओर चल पड़ा। मधुगन्धा मन ही सन बोली-- 
“यह स्थान तो अरावली की तराई से पर्याप्त दृर है । नीलकण्ठ तो 
राजकुमार से मिलने का स्थान अरावली बतला रहा था। सम्भव है उससे 
अराबली में ही मेंट हुई हो-जो कुछ हो।” | 

वह दूर से ही राजकुमार के दर्शन से तृप्त होती हुई नीलकण्ठ के, 
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'पुनर्वार लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसने देंखा कि नीलकंण्ठ राज- 
कुमार को अभिवादन करता हुआ उसके सामने जा कर खड़ा हो गया। 
दोनों में कुछ कण बातें हुई और पुनः राजकुमार नीलकण्ठ के साथ 
मघुगग्था की ही ओर आने लगा । 

ज्यों-ब्यों राजकुमार भ्रधुगन्धा के समीप आता जाता था, त्यों त्यों 
उसके हृदय की घड़कन बढ़ती सी जा रही थी। वह मम ही भन घह्ग 
एवं भावुकता के बशीमूत हो कर सोचती कि राजकुमार फे सप्तीप आने 
पर वह क्या कहेगं। ९ कुछ २ तज्ञा का आवरण सी उसके मुख पर छा 
गया था क्योंकि सधुगन्या के कारण ही उसे मधुगन्धा पुरीका त्याग करना 
पड़ा था । 

धीरे २ राजकुमार मधुगग्धा से समीप आ कर खड़ा हो गगा। मधु- 
गन्धा कुक कर राजकुमार पो चरणों को स्पर्श करती हुई द्ाथ जोड़ कर उसके 
समज्ष शून्य सी खड़ी रही | राजकुमार ने गथुर हास्य ऐे साथ सुगम्धा 
से प्रश्न किया-- क्यों भद्र ! तुम्हारा आगमन कैसे हुआ ९ 

मधुगन्चा के होंठ प्रस्युत्तर देने के लिए फाइक उठे | बह। लजबन्सी सी 
सिकुड़ कर वोली-- दर्शनों के लिए बढ्निग्न थी, देव !? 

मीलकण्ठ वहाँ से हृठ करे दास वासियों के बुलाने चला गया। 
राजकृपार को अपने एफास्त में पाकर सधुगर्था पुना बोली--दिबव! 
में ज्ुमा-प्राथिनी हूँ--- क्यों मथुगन्धा ९? उसी प्रकार विहसती हृष्टि से 
देखता हुआ राजकुमार बोला। 

“इस हेतु कि भेरे कारण आपको पुरी का त्याग करना पड़ा था १ 

राजकुमार को पुंरी में मतिबास करने के दिवस एकाएक ध्यास में आ 
गये। वह प्रश्न करते हुए बोला-- बे सब हमारे हटाने का पड़यंत्र करने 
वाले कौन थे ९१ 

“वे उसी पुरी के सामम्त और श्रेष्ठी हैं ।? 

इसके पश्चात्‌ सधुगन्धा ने विरूपाक्ष एवं सर्वश्रष्ठी सत्यत्रत के बन्दी 
बनाये जाने तक की सारी चर्चाएँ सबिस्तार बतलायीं। सब कुछ सुनने के 
पश्चात्‌ कटाज्ञ करते हुए राजकुमार बोला--बड़ा अहित किया तुमने, 
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मधुगन्धा ! एक परदेशी के लिए अपने प्रमिकों को काराग्रह-वासी बना 
दिया ९ क्‍या उनके प्रेम का अनिवार्य परिणाम यही था ९९ 

ग्ैर क्या हो सकता था, देव ! थे मेरे प्र मिक नहीं थे और यदि 
रहें भी हों तो भी मेरा झुकाबव उन लोगों की ओर कुछ न था। उनकी 
तरह प्रेस कश्ने बाली पुरी की सारी जनता है जो किसी पर्चे या महोत्सव 
के समय मुमे देखने आया करती है । किन्तु इन सबप्गे में अपना ग्र सी 
नहीं समझती ।? 

“क्यों, क्या इस हेतु कि वे तुम्हारे प्यार करने योग्य नहीं ९? 

“हो, यह कारण तो है ही किन्तु जो सबसे बड़ी बात है बह यह कि वे 
मुझे प्र म नहीं करते बल्कि अपनी वासना के ग्रमी हैं जो उन्हें मेरी ओर 
भुकने की प रणा देती है |? 

कुछ चिढ़ाते हुए राजकुमार बोला-- उनके ग्रेम का कोई महत्व तुम्हारी 
दृष्टिकोश में इस कारण नहीं हे कि उनकी ओर तुम्हारा स्वाभाविक ऊक्ुकाब 
नहीं अन्यथा उन बेचारों को तुम्हारे कपट-षडयंत्र में बंधने का दुर्योग ही. 
क्यों उपस्थित होता ।? 

मधुगन्धा और क्या कहती मुस्करा कर चुपचाप राजकुमार को देखने 
लंगी। राजकुमार आदर पूषक बोला--अओ मधुगन्धा ! कुटी की 
ओर चलें। नीलकण्ठ भी वहीं आ उपस्थित होगा ।” 

मधुगन्धा साथ साथ चल पड़ी। इधर उधर की बातें करते हुए बोली-+- 
“राजकुमार | आप अपनी जन्म्रभूमि से इतनी दूर बयों हैं ९७ 

“क्या हुआ मधुगन्धा ९ क्या यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं |” 

स्थान तो सभी उत्तम है देव | जहाँ रुचि हो, वहीं रह लेना उचित 
है किन्तु मैं आपके जन्म-भूमि की ओर से आयी हूँ और महाराज मलयसेन 
द्वारा ज्ञात हुआ है कि सारा राज-परिवार आपके बियोग से अत्यन्त 
व्यथित है। ऐसा क्यों ९९ 

राजकुमार कुछ आश्चर्य-मिश्रित दृष्टि से मधुगन्धा को देखते हुए बोला- 
“क्या तुम ग्रेम नगर से होकर आ रही हो ९९ 

“हाँ देव |? 
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“मेरे सम्बन्ध में पिता जी से क्या क्‍या बातें हुईं ९९ 
“अधिक तो मैं वहाँ ठहरी नहीं, हाँ, जो कुछ ज्ञात हुआ वह इतना 
ही कि आप बिना किसी सूचना के ब्ष भर से किसी अज्ञात स्थान में 
रह रहे हैं ९”? 
राजकुमार कुछ सोचते हुए मधुगन्धा से पूछ बैठो-- “प्रेम नगर किसी 
कार्य बशात्‌ गयी थी या केवल भ्रमण के लिए ९१ 
“कार्य तो केवल आपको खोजना भर ही था किन्तु आपके अकारण 
बाहर रहने की स्थिति मुझे भी आश्चर्यमय प्रतीत हुई । इसलिए मैंने 
अपनी ओर से जानना चाहा कि निर्बासित जैसे जीवन बिताने का क्या 
रहस्य है ९० 
“कुछ ज्ञात हो सका २१ 
“कुछ नहीं ।? मधुगन्धा ने असफलता सूचक दृष्टि नीची कर ली | 
शक्तिबान बोला--'यदि मेरे इस अ्रकार बाहर रहने का कारण ज्ञात हो 
जाय तो तुम मेरी सहायता कर सकोगी ? बोलो !(? 
मधुगन्धा आवेगों में मरी हुई बोली---मैं अपना स्वस्थ और अन्त 
में जीवन तक दे' कर चाहूँगी कि अपनी पूरब स्थिति में रहकर ही आप 
जीवन का सुख-दुख भोगें |! 
राजकुमार मघुगन्धा को तीचण दृष्टि से देखता हुआ बोला--इस 
का क्या पुरस्कार चाहती हो ९? 
मधुगन्धा नीची दृष्टि किये कुछ सोचने लगी किन्तु राजकुमार अधिक 
समय न खो कर पुन! बोला--“मधुगन्धा | मुझे प्रत्युत्तर चाहिए |? 
वह बोली--'दिव ! यह तो एक ग्रकार का व्यापार होगा !? 
“व्यापार ही सही, कुछ तो स्वीकार करना ही पड़ेगा अन्यथा व्यथे 
में तुम्हें कट्ट नहीं पहुँचाना चाहता |? 
मधुगन्धा ने इधर उधर चारों ओर दृष्टि फैलाकर देखा तो फेकल 
राजकुमार और उसके अतिरिक्त कोई न दिखा। वह अरुणिमा रड्लित 
. मुख ओऔरी लिये हुए गम्भीरता पूर्वक बोली--“इस संसार में आपके ग्रेम- 
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प्राप्त करने के अतिरिक्त और कोई भूल्यवान भेंट मेरे लिए नहीं। मुमे 
केबल मात्र आपके अम की आकांक्षा है ।? 

3 दि ले तुम्हें भूल न जाना चाहिए सघुगन्धा 
कि मुझसे प्रस याचना करना अपराध तुल्य है क्या तुम्हारी याचता को 
एकबार अस्घवीकार नहीं कर चुका हूँ १? 

डरते हुए मधुगन्धा बोली--“अबहय, देव [? 


/4] त 


ब तुमने ग्रे मन्‍्याचना का दुश्साहस केसे किया ९९ 
क्य दारती ठब ९ झुझे संसार में किसी वस्तु को कामना नहीं | 
क्षमा काजिणए्गा देव | सघुगन्या का कोप अतुल है ओर सभी पस्तुएँ 
सत्रह।त 8 । मुझ ता सर सनवाड़ा पुरस्णर चाहिए या कुछ ने चाहिए [!? 
राजकुमार अपने आपपो वियम स्थिति में अशुभ्नव करते हुए बोज्ा-- 
सबुगम्धा ९ भे सुम्दारा पूष्ठ उपयोग और सहयाग चाहता हूँ। सुम 
इसक बदल में मेरा अम चाहती हो या कुछ नहीं चाहती |” 
राजकुमार कुछ सोचता हुआ जांगे चलन लगा और मधुगन्धा पीछे । 
राजकुमार फो भधुगन्‍्वा की उपस्थिति से जितनी प्सज्ता हुई उससे अधिक 
क्ोभ। बह मधुगन्वथा को क्या कहे ९? इस बार राजकृगार को अनुभव 
हुआ के बह प्रधुगन्धा के साथ झब्य व्यवहार करना चाहता है किन्तु 
जीवन ओर विचारों की वियमताएँ वाघा बनकर सामने खड़ी हैं। एफ 
आर श्वत्तपक्षा का विशुद्ध समपण युक्त भ्रम जिसका शक्तिबान्‌ स्वयं बम्दी 
हैं। एृशरी और व्यथापूर्ण ग्रनः स्थिति के कारण मधघुगब्धा की पंम- 
याचना जो परम के एक बिन्दु में अपनी अत प्यास बुकाना चाहती है। 
नों समर्पित हैँ किस्तु शक्तिवान केवल श्वेतपत्मा के सभमपेंश का बोझ 
उठाना चाहता है। फरुए-सविष्य की कल्पना से एकाएक राजकुमार सिहर 
उठा | बह दोला--पघमिघुगग्धा | क्या मुझे म्राप्त करने के जिचएों को स्थाण 
नहीं सकती ९? 
“जीवन को अन्तिम श्वास तक नहीं |? कुछ हृढ शब्दों में वह बोली। 
“इस कठोर ह॒ठ से तुम्हारा लाभ ९७ 
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इतना ही कि पाप पूर्ण जीवन की केचुली उत्तर जायगी । भावी जीवन, 
रुदन ओर पश्चात्ताप के आँसुओं से घुल जायगा |? 

“झोह ! मधुगन्धा तुमने क्या सोचा ९ वजाय घुलने के आंसुओं और 
पश्चात्ताप के पह्ु में जीवन गड़ न जाय ? मुझे तुम पर दया आती है |? 

“बयों, क्यों ९ क्या आप मेरे साथ कोई कठोर व्यवहार कर रहे हैं ११ 

“मैं नहीं जानता मधुगन्धा ! में क्या अपने साथ कर रहा हूँ और 
क्या तुम्हारे ९? 

“जाने दीजिए, मेरे हेतु अपने हृदय में बोक न रखियेगा। मैं किसी 
भी परिणाम में क्‍यों न पहुँचूँ | मेरी जीबन-तरी ऐसी ही है! जिसका कोई 
नाविक नहीं |”? | 

धतुप्त स्वयं तो हो मधुगन्धा ९? 

“मैं सी नहीं राजकुमार ! में तो किनारे का सहारा तोइकर तूफाम 
और गर्जन में नौका को डाल चुकी हूँ | अब पार लंगे या डूब जाय १ जो 
कुछ हो |? 

मधुगन्धा धीरे घीरे उदास होने लगी शक्तिवान ने उसके मनोभावों 
को पढ़ किन्तु सामस्वना देने का साइस न कर सका। मधुगन्धा उत्तप्त 
इवासों की जलन को अम्तर में ही रोकती हुई बोली-- राजकुमार | आया 
हुआ दिल लौट सकदा तो प्रेस के पवित्र नाग पर संसार में निराशाओं 
की दोली न जलती । बाप अपने व भार को अच्छा नहीं कर सकते, यही 
सबसे बड़ी वीमारी है |? 

मधुगन्धा कुछ अधिक गम्भीर होगी हुई साहस पूर्वक राजकुमार का 
हाथ पकड़ कर आम्र क्षक्ष क नीचे खड़ी हो गयी और बोली-- राजकुमार ! 
मैं आपसे कुछ कहने और कुछ पूछने ही आयी थी | बाव इतनी सी थी 
कि मैं तुस्दें प्यार करती हूं,बदले भें ठुम भी प्यार करोगे १ आपका अल्युत्तर 
था, और हे कि सुर प्यार करती हो, करो। प्यार के बदले में प्यार हमेशा 
नहीं मिला और मुझे तो कम्र से कमर नहीं मिलना है। न सही। किन्तु 
भर राजकुमार ! मेरे साथ चाहे जो व्यवद्वार करना, हाँ प्रम-परित्याग की 
सीख न देना। सुझे एक साथ लोलुपी नतेकी भर ही न समभना। मैंने 

छ 
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अच्तरात्मा की इच्छा के विरुद्ध यह प्रेम नहीं किया। इस हेतु इसके 
स्‍्याग का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता ।? 

शक्तिवान कुछ सहमा सा बोला--भद्ठो | प्रेम तो क्‍या बुरा है ९ 
उसकी पीड़ा और जलन बुरी है। मैं सोचता था, शायद यह रोग मुम्हें न 
सता सके ।” 

“तहीं मेरे राजकुमार ! श्रेम में मैंने दूसरों को तड़पते देखा ओर मैंने 
ही तड़पाया भी दिन्तु आज मेरे तड़पने की बारी आ पहुँची हे,राजकुमार ! 
चिम्ता नहीं । जो बीतेगी वही भेह्नूगी किन्तु केवल एक बात जानना 
चाहूँगी ।” 

“बह क्या है ९१ राजकुमार बोला । 

“क्या तुमने किसी को प्रेम ही नहीं किया १ क्या तुम्हें ज्ञात है कि 
जिस हृदय में प्रेस निवास करने आता है, बह उत्ताप्त आह के भोकों से 
मरू सा शून्य हो जाता है ९ प्रेम भले ही इश्वर दो किन्तु क्‍या तुम्हें अनुभव 
है कि इश्क की राह में चलने बालों को क्लिस्मत फूट जाती है, वे बेघर-बार 
के होकर उजड़ जाते हैं ? काँटों की सेज पर अन्तिम बार मृत्यु ही 
गम्भीर नींद का प्याल्रा पिलाने आती है| हाँ, जब तक वह मृत्यु उसे 
आकर अपनी गोद में नहीं उठा लेती, तब तक निराश ग्रेसिक के जीवन का 
प्रत्येक छ्ण भस्म होता हुआ व्यत्तीत होता है । यह सब कुछ होता है । 
प्रेम चिता की अग्नि से भी अधिक दाहक होता है किन्तु राजकुमार ! 
मरने वाले मौत से नहीं डरते, प्रेम करने वाले बरबादी की राह में चल कर 
उसे ही जीवन का खज्जार स्वीकार करते हैं ।? 

मधघुगन्धा न जाने क्यों शिथिल सी पड़ गयी । राजकुमार भी अनमना 
हो चला | उधर से नीलकण्ठ रथ के साथ दास दासियों को लिये कछुटी की 
ओर आता दिखलायी पड़ा | मधुगन्धा राजकुमार का हाथ छोड़ छुछ दूर 
खड़ी हों गयी। दोनों के मनोभाबों में अपार व्यथा एवं असझ्य पीड़ा 
नाचने लंगी। उदास स्वर में राजकुमार बोला--“मधुगन्धा जाओ! 
यप्नुना के शीतल जल में स्नान कर मन एवं शरीर की तपन बुझाओ !” 

मघुगन्या राजकुमार के समीप से हट कर अपने दास वासियों के 
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बीच एक आम्वृक्ष के नीचे वास स्थान बनवाने लंगी और राजकुमार 
अपने मित्र योगीराज के पास आकर बोला--सुहद ! मधुगन्धा भी 
हमारे स्थान में आकर रहने बाली है १? 

राजकुमार शिथिल मावनाओं को लिये हुए कुटी में एक ओर जाकर 
बैठ गया । उसकी दृष्टि में श्वेतपदूसा और मधुगन्धा दोनों ही नाचने 
लगी । योगिराज मित्र को इस प्रकार मन मारे देख कर बोला--समय 
का उचित उपयोग करो । मधुगन्धा छाया की भाँति तुम्हारा पीछा कर 
रही है । राजपुनत्र होकर इस प्रकार रूएए बनने से काम न चल्वेगा। 
मधुगन्धा को उचित आदेशों के साथ श्रेसनगर भेजों। बह अपने कौशल 
से सामनन्‍्त एवं श्रेष्ठी बर्ग के विनाश का उपाय करे |” 

समरुत दिन एक प्रकार से आश्रम में सन्नाटा सा खिंचा रहा। सम्ध्या 
होते ही वे सब एकन्नित हुए । शक्तिवान योगिराज एवं मधुगन्धा ने वन में 
बायु-सेवन के हेतु प्रस्थान किया | राजकुमार दिन भर भौन जेसा ही रहा 
आया था। बातों के क्रम में परिवर्तन करते हुए योगिराज मधुगन्धा से 
बोला-- भद्रो ! टुम्हें भेम नगर जाना होगा । वहाँ निवास करते हुए वहाँ 
के सामनन्‍्त एवं श्रेष्ठी बर्ग पर बनाबटी प्रेम का कपट' जाल बिछा कर ज्ञात 
करना होगा कि क्या वे राजा मलयसेन की छत्नछाया में रहते हुए शोषित 
जनता की मुक्ति का उपाय करने को तत्पर हैं या विद्रोह की आग में उनकी 
सम्पन्तता भस्म कर दीं जावे ९” 

मधुगन्धा ने बाधा दी--यिदि राजकुमार की आज्ञा हो तो में जा 
सकती हूँ किन्तु इस विषय पर मुझे हाल ही में जो ज्ञान हुआ हे, वह' 
लाभकारी है।” 

“कहो तो” योगिराज बोला । “राजकुमार की आज्ञा ही तो मुझे भी 
तुमसे कुछ कहने के लिए विवश कर रही है |? 

वह बोली--प्रेस नगर में अपने आप ही बिद्रोह की आग सुलग 
चुकी है । यदि राजकुमार लौट कर वहां शीक्र ही नहीं पहुँच पाते तो ग्रह- 
युद्ध टाले नहीं टल सकता प्रेम नगर की प्रज| राजकुमार के इस प्रकार 
निर्बासित जैसी अवस्था में रहने के कारण समभ गयी है. कि राजकुमार 
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को धन-बैमव एवं विलासिता से भोह नहीं। इसलिए प्रजा स्वयं महाराज 
से आग्रह कर चुकी है क्रि जब तक राजकुमार उपस्थित न हों, किसी 
प्रकार की नवीन राज-बोपणा न होनी चाहिए। सामन्त एवं श्रेष्ठी वर्ग 
अपने अधिकारों फे सुरक्षित रखने के उदंश्य से महाराज पर अभाव 
डाल कर किसी ऐसी घोषणा की आशा में हैं जिसे आगे चल कर 
शजकुमार भी न बदल सकें |” 
.. राजकुमार खिन्न भन से बोला--सधुगन्धा! मैं जिस वैभव को 
एक बार स्याग कर आया है , उसे कभी स्वीकार ते करूगा | इसी भय से 
सामनन्‍्त एवं श्रेष्ठी वर्ग सशक्लिल हैं. कि पिताजी के पश्चात उन्तका प्रभाष 

हेगा। किन्तु भेरी धारणा है. कि पिताजी श्री अधिकारों से चिपके 
रहना चाहते हैं| उनकी लोलुपबत्तियों में अथ-शोपण भयानक वस्तु है 
ज्ञिसे प्रजा अच्छी तरह समझती है। प्रजा को सत्ता-हस्ताग्तरिव करने 
की उनकी बातें थोथी और दिखाऊ हैं। वास्तव में सामन्त एवं श्रेष्ठी बर्ग 

हीं के विचारों को प्रतीक मानकर ग्रज्ा से झगड़ा करना चाहते हैं। 

मैं रक्तपात एबं हिंसा को रोकना जाहता हूँ ओर यह भी चाहता हूँ सामन्‍्त 
एवं श्रष्ठी वर्ग का प्रभाव ने रह-साथ ही मेरे पिता के असीमित अधिकार 
भी छिन्न-भिन्न हो जाये | इसके इतु मुझे तुम्हारी सहायता आवश्यक प्रती 
होती है? : 

“सहायता का वचन तो मे भ्रथम्त ही दे चुकी । आप कैसी सहायता 
चाहते हैं ( 

राजकुमार विस्फारित नेन्नों सं देखता हुआ बोला--इघिए आओ 
मधुगन्खा |” बह उसदा हाथ पकड़ फर पकाम्त में ले जाकर बोला--- 
“योगिराज तुम्हें जिस प्रकार समझा रहे थे वह मैंने ही उम्हें समझाया था 
किन्तु सत्य बात यह हे कि में तुमसे कया काम लेना चाहता हैं, बह भेरे 
सिदा अन्य कोई नहीं जानता किन्तु बतलाने क पूर्व तु्दें प्रतिन्ना करनी 

होगी कि यदि कारये पूरा न कर सकी तो भी उस भेद को किसी पर प्रकट 

न करोगी |” 

मधुगन्धा राजकुमार की शपथ खाती हुईं विश्वास दिल्लाकर बोली--- 
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“मैं आपकी प्रसन्नता ग्राप्तकरने के लिए भयानक से भयानक कार्य ररूगी 
ओर उस भेद को किसी पर न प्रकट होने दँगी |? 

राजकुमार के नेत्र चसक उठे । मधुगन्धा की बातों पर उसे विश्वास 
ही गया। वह बोला--तुम्डें प्रधान सेनापति एवं महाराज मलंयसेन को 
बिप देना पड़ेगा । जब तक इन दोनों के प्राण हैं, तव तक अज़ा-सत्ता नहीं 
स्थापित हो सकती । मत्रे ही गृह-युद्ध छिड़ जाय ओर हिंसा एवं ल्वूट-पाट 

ते ग्रेम नगर नष्ट हो ।” 

राजकुमार की दठोर बात सुनकर एक बार भधुगन्वा कांप उठी किन्तु 
अन्ततः वह भी रहस्यमयी रमणी थी। जाने किस भावी आशा की प्रस- 
ज्ञता ने मधुगन्धा को प्रेरित किया कि चह अपने जीवन पर खेलकर 
राजकुमार की इच्छा पूर्ण करे। वह शज्नकुप्तार की इथेली चूमती हुई 
बोली-- मेरे प्राण ! तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी !? 

“बस, ध्यान रहे मधुगस्धा” राजकुमार बोला+- जितना समय 
मेरे सहवास में व्यत्तीत करना चाहो, करो, किन्तु यहां से तुम्हें प्रेस नगर 
ही लोटकर जाना है ।” 

जो आज्ञा 7 

पुनः राजकुमार सधुगग्धा के साथ आकर योगिराज्ञ से बातें करने 
छगा। इस एकास्त सम्भागण से थोगिराज का माथा उनका, अवश्य, किन्तु 
वह सुवयं बोल घठा--आधप दोनों बड़े नीतिक्ञ हैं, भेद की वात पांचवें 
काम भें न पड़े, इस हतु दूर एटकर चले गये थे ।? 

मुखकुरा कर भधुगन्धा बोली--ग्रिय अपना कार्य था, इसी कारण 
यहां तक आयी भी हूँ। जगा कीजियेगा ।? 

थागिराज कुछ न कहकर दूसरे प्रकार की बातें करने लगा । इसी प्रकार 
शत्रि होते ही वे पुन। लोटकर आश्रम में आ पहुँचे । योगिराज सन्ध्या 
चन्दन में जाकर तब्लीन हो गया और इधर सधघुगन्धा राजक्षमार के साथ 
सुखद सम्माषण करती हुई एकाम्त प्रेस एवं दर्शन का झुख छूटने त्गी | 
भधुगन्धा के जीवन में यह अल्म्य समय उपस्थित हुआ था, जिसकी 
उसे कोई आशा न थी। राजकुमार भी हृदय खोलकर मधगन्धा को ग्रेम 
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लुटा रहा था। इसी अकार वे दोनों अद्भ रात्रि के पश्चात्‌ एक दूसरे से 
बिलंग हुए । एक सप्ताह पश्चात्‌ मधुगन्धा लौटकर श्रेम नगर जा पहुँची । 
भ् > अं 

भधुगन्धा को ग्रेम नगर के राज-प्रासाद में रहते हुए दी मास से 
अधिक बीत चुके थे बह महाराज मलयसेन थी अनन्य प्रेमिका हो चुकी 
थी। आज से एक मास पूज का वह दिन जब मलय सेन ने मधुंगन्धा को 
अपनी अं मिका घोषित किया था, ओर जब मलयसन ने प्रजा के पूछने 
पर मधुगश्धा को अपने प्र म॒ की अनन्य षपासिका बतल्ाया था, उस दिन 
प्रभनगर की प्रजा ने अपना दायित्व समझ कर राजा मलंगसेन स पूछा 
था-- क्यों ९ तुम्हें ऐसी कुलटा स्त्रियों से पग्रोम करने का अधिकार कब है 
महाराज ! जब राजतंत्र के आदश राजा राम की अग्नि परीक्षोत्तीर्ण सीता 
का त्याग करना पड़ा था ? तुम्हीं प्रजा की पब्रित्र सत्ता के प्रतिनिधि बनने 
का दस्म करते हो ९” 

दिन्तु, सत्य सेन ने ललकार कर कहा था--यह्‌ हमारा व्यक्तिगत 
जीवन है ९” 

किस्तु, प्रजा-प्रतिनिधि बोले थे-आपके व्यक्तिगत जीवन पर प्रजा 
के अधिकारों की मोहर लगी है ।” 

“नहीं, नहीं, राजपद स्वतंत्र है, स्वेच्छाचारी है। मलयसेन ऐसेगुरुतर 
अपराधों को क्षमा नहीं कर सकता ।” बह बोला था । 

सारी सभा बिजली की तरह कइकड़ाती राजाज्ञा सुन कर स्तब्ध रह 
गयी थी । निरडकुशता वा बोलबाला राजा की हुक्लार बन कर छाया हुआ 
था | मंत्री ओर सभापद कोप उठे' थे । सभा भवन में मधघुगन्धा राज्य- 
श्री से विभूषित होकर अपने अपमान का तिरस्कार महाराज की वाणी 
बन कर, कर रही थी । उनमें से एक प्रज्ञा-पतिनिधि बादल की त्तरह गरज 
कर कह उठा था-निरक्कुश राजा ! तेरा अभिमान धूल में मिला दूँगा ।” 
एक राजपूत की ग्रतिज्ञा से भरी तलवार उस महान्‌ जन-समूह में चमक 
उठी थी फिर भी राजा मल्यसेन न लज्जित था, न उह्िग्न। बह उस 
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व्यक्ति के बन्दी बनाने की राजाज्ञा निकाल कर मधुगन्धा के साथ रंगमहल 
में प्रेम-भरी बारतालापों द्वारा अपनी प्रज्बलित वासना की दृप्ति का संयोग 
मिला रहा था। प्रजा बिष की घृट पी कर अपने अपमान और राजा 
की निरकुशता से छुड़ी पाने के उद्योग में राजकुमार शक्तिबान्‌ की खोज 
में पड़ी । तब से लेकर निरन्तर एक माह की अवधि तक राजा मलयसेन 
भधुगन्धा द्वारा अपनी विपय तृप्ति न कर सका। उसका विश्वस्त सेवक 
सीलकण्ठ अत्येक क्षण उसके समीप रहता था। यह विशेष नियम केबल 
मधुगन्धा के कारण ही बना था कि उसकी ड्योद़ी में नीलकण्ठ का प्रवेश | 
निषिद्ध नहीं हैं । 

एक दिन राज़ा मलयसेन काल की भाँति घूर ब.र कठोर शब्दों में बोल 
उठा- «“नर्तेकी तुमे मेशी काम-बासना कृप्ति करनी ही होगी ।”? 

“असम्भव महाराज ९? 

“तब किस बल पर मेरी प्र मिका बनने का दम्भ तुमे उत्पन्न हुआ 
था ? तुमे ज्ञात नहीं कि मैंने परम्परा के आदर्श पर लात भार दिया। 
मधुगन्धा ! तुमे याद रखना होगा कि तेरे लिये मैं नहीं झुका था, बल्कि 
प्रेम नगर की सत्ता या उसका एकसात्र प्रतिनिधि राजा |! सच बोल, भधु- 
गन्धा ! फिर तूने इतना बड़ा कपट पढयंत्र क्‍यों किया ।” 

“महा|राज, क्षमा करें |? घह बोली। “आप एक पोड़षी नवयुबती 
की उमज्ज भरी विलासेच्छा को समझ नहीं पाते, मैं वया करूँ! में तो 
आपके गले में तभी झूम जाऊँगी जब आपकी मद-भरी दृष्टि प्यास भरकर 
मुझसे विषय की याचना करेगी” ठोढ़ी में उँगलियां रखें मुस्कराती हुई 
मधघुगन्धा बोली । 

राजा मलयसेन का क्रोध शान्त हो गया। तथापि वह आज्ञा-सूचक 
दृष्टि से देखता हुआ पुनः वोला,--आज की रात मुझे तेरे प्रेम रस से 
अपनी तृप्ति करमा है। आज राजा मलयसेन की इच्छा पूर्ण होकर 
रहेगी ।”? 

“मैं ऋतुमती हूँ मद्ाराज [९ 

मलयसेन की आशाओं पर तुषारापात हो गया और पुनः एक माह 
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की अवधि मधघुगन्धा टाल लायी । वह राजा सलयसेन को हास परिहास 
आर गायन-सृत्य में बहला देती और मदभरे शराब के प्यालों और अपनी 
उत्सुक कटाज्षों के बल पर बेहोश कर देती थी। भन ही मन मधुगन्धा 
यह भी सोचती कि मैंने राजकुमार का कार्य बहुत सफल कर दिया। सारी 
प्रज्ञा समलयसेन के विरोध में हैं। केबल सैनिक सत्ता का हिंसाकारी प्रभाव 
अधिफ है, वह मलयसन के ख्ियोन्मुख रहने की अवस्था में अचश्य ही 
घठेगा। मधुगन्धा यह समझ गयी थी कि राजा के समीप निवास करने 
में. उसके शाणों को मी मय है फिर भी उसे अपना विषेला प्रभाव 
सेनापति पर भी उतना डालना था जितना महाराज मलयसेन पर। वह 
लुक छिप कर सेनापति को राजदुग में ही बुलाने लगी और धीरे धी उसे 
भी अपने प्रभाव में लेकर समान छलना में दोनों को मसल कर घलने का 
प्रयत्न करने लगी । 

एक दिवस मधाराज मलयसेन ने कहला भेजा-«“आज एक छोटा सा 
राजोत्सव मनाया जायगा जिसमें आपके गायन और नृत्य का प्रदर्शन 
होगा (६2 

निमंत्रण पाकर मधुगन्धा ने सन्‍ध्या समय से ही मनोहारी शृक्लार कर 
लिया और महाराज मलयसेन के बुल्ाबे की प्रतीक्षा करती रही। राजा 
भलयसेन उसे लेने सूवयं आये । वे मधुगन्धा का इतना सजीव शज्ञार देख 
कर विस्मित-चिमुग्ध से लिपठ पड़े । उन्होंने सधुगन्धा को गोद में उठा- 
कर प्यार करते हुए कद्दा---मिधुगन्धा | आज़ की रात अन्तिम है। तुम्हें 
तृप्ति का प्याल्ला पिलाना होगा १? 

गधुगन्धा मलयसेन दे दृष्टि में मोह का विप डालती हुई बोली-- 
“आज, स्षचभुच अन्तिम रात है |? 

उसकी दृष्टि घूम गयो किन्तु मलयसेन दी गोद में लिपदे हुए ही. 
बोली--“महाराज ! आज मैं भी अमूल्य-सुरा पान फछँगी। आज हृदय 
बरवस अनियंत्रित है।? “सच ! मधुगन्धा !!” बढ प्रौ़ व्यक्ति न जाने 
किस मदीली श्ार्काज्ञा से सिहर उठा । 


श्वेतपद्मा श््पू 
हर शी |” बह अधुगन्धा को गोद से डंतार कर बोला--“नृत्य-भवन 
चलें | 
सधुगन्धा साया सी सज्यसेन के सम्मुख चल पड़ी । क्षणभर पश्चात्‌ 
बह सी उसकी अतिछाया सा चल पड़ा | दृत्त्य-मवन में मलयसेत्त के 
पहुँचते ही आनन्दोत्सव की किलफारियाँ गज उठी | मलयसेन ने अपनी 
इच्छा प्रकट की, लित्य प्रारम्भ हो २” 
मधुगल्धा झृत्य भवन के रंगमद्य पर क्षणभर के लिए नच डठी। 
सम्पूण दर्शक तृष्णा में भक्ूम उठे । नूपुरों जी रुनकुत ध्वनि से समस्त 
भबन गूज छघठा। क्षण मर पश्चात्‌ ज्ञात हुआ कि “बह मधुवाला का सुत्य 
फ्रेगी और मधु बांटेगी। बह स्वयं पियेगी, पिलायेगी, चेतनाहीन होगी 
ओर सब फो बना देगी ।” न्‍ है 
मधुगस्था नृत्य करने लगी। सुबण एवं मुक्तामणियों से जटित सधु- 
पात्रों में मधु लेदर बह बॉटल लगी । बह केवल दूृत्य करती | मधु पीती 
पिलाती । मूक भावों का दत्त्य की भाया में अदर्शन करती । वे सार राज- 
पुरुष जो राज परिवार के दी अभिन्न अज्ञ थे, एक प्रहर में चित्र लिख 
पुतले चेतनाहीन हो गये । मधुगन्धा ने सब के भत्त में विलास भावना का 
सम्भार ८९, आसच के नश्षे में बेदोौशा कर दिया । 
समा-सवत के अधिक व्यक्ति दृत्य सम्पूण होने के साथ ही उठ कर 
चल पड़े केवल गद्ाराज की उ्रतीक्षा में सेनापति भूमता हुआ बैठा था । 
महाराज मलयसेन और सेनापति अद्भ॑-चैत्तन्य अवस्था में थे । इन पर. 
मूल्यचान सदिरा दा स्थायी प्रभाव बड़ी मोह मादकता के साथ व्याप्त 
हो रहा था। अज्ञे शिथिल पड़ चुका था किन्तु दुर्निमह काम-वासमा 
अपनी आग में अलग जज़ा रही थी। इतना भी बल अपशेव न था कि 
भघुगन्धा के पास जाकर ग्रेम-याचना दरें । 
रंगमज् से हटकर मधुगन्धा विश्राम, स्तान एवं मंदिर-झूड़गर के पश्चात्‌ 
पुनः दोनों क पास पहुँची । सारा रंग भहल शून्य था। कभी कभी सेना- 
पति एवं मलयसेन की चटखती हुईं अस्पष्ट बाणी मुखरित हो उठती थी। 
सधुगन्धा जृत्य करते करते थक चुकी थी। छिन्मु सब को वापना-विमुस्ध 
कर, स्वर नव-जीवन लेकर पुनः आ गयी । 


१०६ इथेतपञा 


नीलकण्ठ को पुकारते हुए बोली--“यहाँ पर कौन है ।” 

“मेरे अतिरिक्त कोई नहीं !” 

वह आज्ञा-स्वर में बोली--जाओ, रथ तैयार करो। सारी रात 
चलना है । मेरी प्रतीक्षा रथ पर ही करता। ओर सुनो, रथ को नगर के 
बाहर रोकना में आ जाऊंगी |” 

रंगमहल में जागृत अवस्था में केबल मधुगन्धा थी। पलत् भर में 
जीवन्न को अन्त करने वाला हलाहल, सुमधुर पेय एवं भदिश में मिलाकर 
बह कांप उठी | दो अलग अलग प्यालों में उस मृत्यु के पैगाम-सन्देशे 
को अन्तर छि में पढ़कर मधुगन्धा बोली--ओह ! यह मैं कया करने जा 
रही हूँ। दो प्राणियों के जीवन का अन्त ९ क्या इस बविश्वास-घात एवं 
हत्या से मैं राजकुमार के सहज स्नेह की उपलब्धि कर सकूँगी ९” 

विप के पात्नों को मशिजटित हेस चौकियों में रखते हुए भघुगन्धा का 
हृदय आत्तेनाद कर उठा । ओह, | प्रेम के नाम पर हत्या? यह श्रम 
नहीं, पशुता है । यह प्रेम इश्चर नहीं है ! यह भायाबी देत्य की आसुरी 
प्रतिहिसा है ९” 

जेसे कोई मघुगन्धा की आत्मा में गरज कर कह उठा--भेरे 
राजकुमार ! मेरे प्रीतम ! तुम्हारे हित के लिए हृत्यारिनी बन रही हूँ और 
चह भी तुम्हें जन्म देने वाले राजा मलयसेन की ! तुम मुझे प्रम करोगे 
अथवा घृणा १ कह चुके हो, प्रम नहीं कर सकते, लो घृणा करता ।” 

प्रथम प्याली राजा मलयसेन को देती हुई सधुगन्धा बोली--“आज 
तो आपके विलास की अन्तिम अवधि है न! ज्ञीजिण | मुझसे मिलिये। 
और होठों के भीतर बुदबुदा ८यार बोल उठी--मैं जो आपकी 
मृत्यु हूँ न ५? 

“अधमु दी पतके खोल कर राजा ने प्याली गटगटाली और बोला--- 
“भधुगन्धा ! तुम केवल मेरा सम्मान करती हो । प्रधानजी को भी अपने 
हाथ से पिलाओ ।” 

“बहुत अच्छा [? 

प्रधान क्षण भर पहले स्वयं हर व से जला जा रहा था, जब मधुगन्धा 
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सलयसेन को पिला रही थी । अपनी बारी देख कर वह भी जलते फफोलों 
को ठंढा करते हुए मधुगन्धा के मादक ख्पशे का झुख पाकर अपनी 
सत्यु की घूट पी गया। मधुगन्धा अपना कार्य शीघ्र समाप्त कर अल्लग 
से मद्रि के दो दो प्याले पिलाती हुई बीणा की तारों में पीड़ा के 
उफनते हुए वेग को बहा कर जी बहला रही थी। मधुगन्धा का कपट-जाल 
पूर्ण सफल हो चुका था । वे दोनों अन्तिम स्मृति के क्षण में मधुगन्धा 
को समभ पाये थे हिन्तु दूसरे ही क्षण उन्हें श्रृत्यु की अँधेरी छाया में 
लुप्त हो जाना था। मधुगन्धा निश्चिन्‍न्त सी बैठी हुई दोनों की अन्तिम 
खास गिन रही थी | हृदय के अन्दर जो अन्तद्ग न्द मचा था उसे मधुगन्धा 
रोक सकने में अपने को असमर्थ पाती थी। कुछेक क्षणों में मलंय सेन 
एवं सेनापति के नेन्न उज्नट गये। हृदय की धड़कन बड़ी छटपटाह॒ट के 
साथ बन्द हो गयी । मधुगन्ध। का हृदय “घक” से कांप उठा--भच्रिम को 
कलझ्लित करने बाली ह॒त्यारिनी !” कोई उसके हृदय में गरज उठा। बह 
मन और मुख का भेद जड़चेतन से छिपाये उठी ओर दोनों को चादरों 
से ढकती हुईं बाहर निकली । 

“दारपाले | महाराज एवं सेलापति सो रहे हैं | बाहर से चोकसी 
रखना। मैं अपने महल जाती हूँ।” राजाज्ञा की तरह अमिट वात कह 
कर मधुगन्धा चल पड़ी | 

द्वारपाल रंगमहल का अन्तिम द्वार बन्द कर चोकसी में जा बैठा और 
भधुगन्धा शून्य अद्भ रात्रि में चल कर नगर के बाहर प्रतीक्षा करने बाले 
रथ पर जञा बैठी । “नीलकण्ठ !” बह बेती रथसबवेग राजकुमार 
शक्तिबान के आश्रम की ओर चले ।” 

शशि स्वामिनी की परिचर्या में आ कर डेट गयी। प्रेम नगर को 
अन्तिम बार प्रणाम करती हुई मधुगन्धा रथ को गतिवान करने का 
आदेश दे चुप हो गयी । 

है र्य 


जीवन के अधिप्नान्न | 
एक दिवस तुमने प्रतीज्ञा की थी मुझे अपने साथ ले चल्लने के लिए 


२५ हर 
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किन्तु त्तव तुम्हारी प्रतिज्ञा के साथ भेरी स्वीकृति दा एक अंश मी सेल न 
रखता था। कितनी पुरानी घटना है ९ किन्तु सोचूँ तो तुम्हारे मिलन की 
प्रथम आकुल्ता में ही अपना स्व स्व-समपंण तुम्हारे नाम कर चुकी हूँ । 
में तुम्हारे सम्मुख अन्तर चीर कर भी इस रहस्य-मय अम्तर-अभिलाषा 
की कभी व्यक्त न कर सरकू गी। फिर भी तुम्हारी व्यथित लालसा में कितना 
तीत्र आकर्षण था कि मुझे ग्राप्त कर लेने में लुख्झ कोड एठिनाईस 
हुई ? मैं बिटः चुकी थी तुम्हारे लाम पर, इसीलिए न? रीने आबुल- 
प्रम के उत्तप म्स को समझा। में तुम्हारी दीन-दशा पर द्रबित हुई। 
सेंने अन्तिस निष्कप यह लिकाल। कि बिना मेरे सहवास के तुभ्दार जीवन 
की देयनीय कद्ठुता कभी दूर ने होगी । बिना मेरे तुम्हारी छंटपयाइट 
बढ़ेगी । बिना मेरे तुम चेन से जी न सकोगे ९ कैसी होगी बह जिन्दगी ९ 
उन दिनों में सोचती थी पर आज समणती हूँ कि तुम्दारा पूर्व जीवन भेरे 
आज के जीवन जेसा रहा होगा ! क्या तुम्हें बताऊ कि आज झुभ पर कया 
बीतती है १ भें एक अन्तर का विज्षिप्त आतेनाद लेकर प्रज्ञा। के कब्कावाद 
की भाँति उचय्म और अशान्‍न्त रद्दती हूँ । तुम जीवन के भन-ब्ल्े दिलों में 
ग्क दो बार मेरी हृष्टिपथ पर दया आये, मुझे मुझसे छीयने की शतितज्ा 
ले कर आये थे | हुआ जो डुआ | एक जीबन ओर उसका एक निष्कर्ष 
मिज्नन के सुखद-समारोह के साथ अन्त होना चाहिए । यह कया है ९ मे 
तड़पती ओर आँसू बहाती हूँ और तुरुदें पाने की फरियाद तुण्दीं से 
करती हूँ । 
एक अनहोती सी वात हो चुकी है | मेरे माचा-पित्ता कुसमय ही मुझे 
त्याग कर चिता की घूलि बन चुके। मेरे दुमाग्य की बात है। एक दिन 
पावस के काले काले डराबने बादल आकाश-पंथ पर घिर आगे। एक्क 
कण्जल की बिकराल मतिसूर्ति सी अन्तरिक्ष में, नाचने लगी। बू'दे गिरी 
आर गरज गरज़ कर घनबीर घटाएं बरसने लगी। सन्ध्या हो चुको थी। 
थ्न को हाथ नहीं सूझ रहा था | दीपका टिकना अप्लम्धभव था। एकाएक 
कड़क पर बादलों का संघ होने लगा। आकाश को फाडनेवाली स्वर 
लहरी ग्रतिक्षण गूं जती रही । मेरे माता-पिता यज्ल-छुण्ड में हब कर रहे 
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थे | एक ही बार विद्य॒ त के महाग्रकाश के साथ घोर-रब में बादल गरज 
जठे | भेरी आँखें मिच ग३' । मेरे माता-पिता विछुत प्रहार से ज्ञीबन खो 
चल्े। संरा प्यार-दुलार लुट चुका था। मुझे अब तक पता न था। घीरे २ 
बरसात थम्दी । बादलों का गरजना भी शाग्त हो गया। भें अपनी छुटी से 
निकल कर ज्योंहीं पिता की कुटी में पहुँची, यज्ञकुण्ड के अग्नि-प्रकाश में 
वे दोनों शून्य भाव से पड़े अपने निधन की कहानी कह रहे थे। में सिर 
पीट कर अपने दुर्दिन को देख घबड़ा उटी । 

आज में मावृ-पित्र हीना एक असहाय और असम्बद्ध स्थिति में हूँ। 

राजकुमार | एक बार सोचता ! मैं वीस-हीन हूँ, अकेली ओर 
अरभित हूँ सुके सहारा बाहिए। में दर्दब और तुम्हारे प्रेस की मारी हूँ। 
हस हरे भरे शुल्य आश्रस के एकान्त में तुम्हारी उसबीर खड़ी हो कर मुझे 
भाँका करती है । भे उसे पकड़ कर हृय में छूपा लेन के लिए बावली सी 
चल पड़ती हूँ । गे अपनी यिल्षिप्तता नहीं सम्हाल संदाला | टोकरें खा कर 
गिर पड़ती हू, उठती टू आर पीड़ा की बहाश दश् देन याली लुभान छें 
से भिर्जीब वन्त बेठती है । हाय. क्‍या इसी सुख के लिए प्रंभ-दान माँग 
रह थे । । ; 
.. शजकुपार ! नहीं कह सकती में कि इस प्रेम का अविष्य क्या होगा ९ 
कहो भे एक सपध्यी की सब्तान, और कहाँ बे तुस्शारी अनन्य प्रम-पुजा- 
रिए्ी राजबालाण । फूल जेसी उनकी सुकुमारिता, स्मेह-पुगन्ध से सना 
भी उफ नहीं कर सकती और वे प्रमिकाएं | फूलों में चलती होंगी तो 
कसके उठती होंगी । वे एक अनम्य प्यार की गोद में पल्लीं सम्रद्भछुल की 
ईध्याएँ हैं जिनके खिलने में प्रम की बूदों से सींचने वाला माली प्रतिक्षण 
उत्साह बढ़ाता है। दूधरी ओर मे अरबित जसी, प्रकृति % से, गम और 
तर झोकों को सहने बाली | कैसे कहूँ ? तुम उनके प्रेम-पाश में बंधकर कहीं 
मुझे भूल न जाना । 

तुम्हें याद हो, न हो प्रिय | शद्धन्तला अपने पालक पिता कप्बकऋषपि 
के आश्रम में ही दृष्यम्त के समक्ष आत्म-समप्ण कर चुकी थी। बह भी 
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राज-महलों में ज्ञाकर शकुन्तला को भूल गया था | कहते हैं, उसे श्राप था 
किन्तु में समझती हूँ बह श्राप दुष्यन्त के लिए नहीं बरन शकुन्तला 
के लिए था। वह अश्ागिनी प्रिय-वियोग की पीड़ा में छुटपटा कर 
काँटा हो गयी थी। जैसे ही शक्षुम्तता अपनी दुर्भाग्य-पूण स्थिति से 
उबरी, उसका श्रीतम उसे स्वीकार कर बैठा किन्तु हवेतपद्मा का भाग्य 
निश्चय ही शकुन्तला जैसा नहीं है। नहीं तो, क्‍यों प्रीतम ! तुम मुझे 
लेने अवश्य आते । 

तुम्हें बुलाने के लिए यह अन्तिम बार पन्न लिख कर भेज रही हूँ। 
बड़ी कठिनता से तुम्हारे पास तक जाने के लिए एक चर मिल सका है । 
दया दारता, एक बार आना अवश्य ! अभी एक महँगा सौदा बाकी है। 


तुम आते तो सब कुछ निणय हो जाता। उतर है 
| बरी खेतपद् 


इवेतपक्षा ने पत्र लिख कर एक बन-वासी सेवक को राजकुमार 
शक्तिवान के पास भेजा स्वत: जाकर आश्रम में. पल्ली शुक-सारिकाओं के. 
साथ जी बहलाने लंगी। 

सच है, मनुष्य जी बहलाने के लिए या अन्‍्तर में शान्ति स्थापित 
करने के लिए पाषाण-प्रतिमाओं से बोल बैठता है, दुख-सुख कहता है 
ओर बोमिल जीवन हलका कर लेता है | श्वेतपद्मा भी क्या करती ! शुक 
सारिकाएँ ही उसकी सह्लिनी थीं | उन्हीं के साथ दुख का बोझ सम्हाल 
कर अपना मनोरूजन कर लेती थी । * 

फिर भी उस दिन रवेतपद्या। चतवासिती अबस्था में भी असहाय हो 
चुकी थी। प्रकृति की निष्ठुरता ने दुलार भरी मां बाप की गोद छीन ली 
कुछ जंगली कोल-मील-किरात जो उसके भिष्ठाबान पिता फो मुनि और 
गुरू रूप में पूज चुके थे, आज श्वेतपद्मा की रक्षा में तत्पर थे किन्तु 
शवेतपद्मा इस प्रकार जीबित रहने से मृत्यु अद्ीकार करना श्रेयस्कर 
समभती थी । 

राजकुमार शक्तिवान की खोज में विश्वस्त सेवक भेज कर भी वह 
निश्चिन्त न थी । राजसत्ता से शक्तिबान का कुसमय-बेराग्य महत्व रखता 
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था। बह जानती थी कि शक्तिवान स्वयं भी उसके श्रेम में आहत हो 
चुका है, किन्तु फिर भी शक्तिवान को अपने से अधिक कठोर पाती थी 
बह यह भी देख रही थी कि संसार के रज़मज्न्व पर एछ श्रप्ठ, बीर, उदार 
एवं दानी जीवन बिताने के सट्छुएप ने भी शक्तिवान को आतत्तायी एवं 
लोलुपी पिता से बिम्रुख दःर दिया है | इसी कारण बह मुझे सेरे पिता की 
गोद में छोड़ दर गया है। 

इवेतपञ्मा पुनः जीवन के विचारों में उलम कर शुक-सारिकाओं के 
पास से दूर हट गयी | मन ही मन वोली--मिैं कितना घोर आतेनाद 
कर रही हूं ? प्राणों के दीपक जला कर शून्य मन्दिर में किस निष्ठुर की 
याद में जली जा रही हूँ । मन्दिर में देवता नहीं, किन्तु में स्मृति के तागों 
में अश्न विन्दुओं को पिरों कर माला गूथ रही हें। आह | किससे 
चिहला कर कह दूँ कि तू पल भर केवल एक पल के लिए इस आग को 
ठंढी करने आ जा | पल भर चेन लेने दे | भझ्ुलसी जा रही हैं। ओ 
निर्मोही आ कर बचा ले।” 

“तू आ जाता, मेरा परदेशी पीतम ! देखता कि किस सूनसान में 
आसन जसाये तेरे नाम की माला जप रही हूँ । बाहर सृत्यु की सी शान्ति 
जीवन में व्याप्त हे किन्तु अन्तस्तल्ल में विपाद का अंधड़ है, बिरह का 
सागर घहरा रहा है | बचा सके तो आ कर बचा ले अन्यथा द्वूब तो रही 
हू, भेरे कलपने के समय आा ओर मुझे दर्शन देकर कल पा लेने दे। 
जीवन सज्जी ! जहाँ कहीं हो, मेरी अन्तरिक्ष में टकराती हुई बिरह- 
पुकार सुन [? 

मेरे जीवन घन ! सुन, मैं पपीहे की अतृप्ति मी भाषा में 
समा कर अपने जीवन का आतेनाद सुनाते हुए तुझे खोज रही हूँ । पीड़ा 
भरे बोलों को सुन कर कांप उठ और चुपके से मेरे पास आजा | 

“में अब तुझसे विल्ग न रहूँगी, न तुझे एकाकी जीवन व्यत्तीत 
करने देगी। हाय । कहाँ पाऊँ। तेरे गले लगू ओर तुझे गले से 
लगा छू !” 

इसी भाँति निरन्तर व्यथा में डूबे हुए इवेतपद्मा के नेत्र बरवस बरसने 
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लगे। बह वबावली सी निराहार जीवन बिताने लगी। बेकली में दिन पर 
दिन वीतने लगे । एक दिन बह बनवासी सेवक लौंट आया। सूखते हुए 
कण्ठ में मनोवृषा का जल पड़ा । 

सूख कर हड्डियों की निर्जीब ठठरी सी इवेतपद्मा उसके सामने आकर 
खड़ी हो गयी । उसका कलेजा इवेतपद्ा को देख कर दहल उठा । बन- 
बासी सेवक बोला--'देवि ! मैं कृतकार्य हुआ हूँ। आपका पत्र राज- 
कुमार को दे चुका ओर गत्युत्तर भी साथ लाया हूँ । वे अधिक से अधिक 
एक सप्ताह तक अवश्य आबजेंगे।? 

मानों स्वर्ग भुल् सिला, धड़कते हृदय से श्वेतपद्मा ने राजकुमार का 
पत्र बनवासी सेबक के हाथ से ले लिया ओर हृदय से लगाते हुए बोली-- 
“सेबक | में तुम्हारी कितमी ऋणी हूँ। बालो, तुम्हारे इन उपकारों का 
कया बदला चुकाऊ ९ में तो स्वथा अकिख्ित हूँ ।?” 

इवेतपद्मा अति कृतज्ञ शश्टि से बनबासी सेवक को देखने लगी। बह 
श्वतपक्षा के चरण-स्पश करते हुए बोला--“देवि ! हम सार बनवासी 
गुरदब के चिर-ऋछऋूणी हैं। उन्हंनि हमे कतेब्य का ज्ञान दकर हमार साथ 
बड़ा उपकार किया है। आप भेरी सेबाओं को वोक से समा। शुरुदेव 
के स्थान पर हमी सब आपके चरण सेवक हैं ।” 

हवेतपक्षा सम ही मन सेवक को आश्तरिकः आशीर्वाद दती हुई 
बोली--' सेवक ! कुदाल उठाओ ओर कन्दमूल आदि ले आओ । आज 
तुम्हारे हाथ का लाया हुआ फहाहार अहण करूँगी।”” ,.'*' 

आज आज्ञा? कद कर सेवक चत् पढ़ा । इवेतपद्मा राजकुमार का पत्र 
खोल कर पढ़ने लगी। पत्र पढ़ते पढ़ते स्नेहोंह्ग ग' के कारण बारंबार 
आंसू छलछला उठते थे और र्वेतपद्मा ऊहें आँचल से पोंछ कर पुनः 
पढ़ने लग जाती थी। पत्र इस प्रकार था-- 

#£हृवि इवेतपद्मा !? 

बिलंग होने के दिबस से लेकर आज तक में केवल इसी प्रयत्न में है 
कि किस अकार तुम्हें फिर से विलग न रख सकँ । ग्रिये | अपने प्रयत्न में 
सफल असफल चाहे जो होऊ किन्तु मिलन के दिन को समीप लाने की 
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चेष्ठटा में अवश्य सफल हूँ । 

यह दुभाग्य जान कर कि तुम आज सावृ-पित-हीना हो चुकी हो, मैं 
तुम्हारी चुकार पर दूसरी आवाजों को सुनी अनसुनी करके दोड़ता हुआ 
आ रहा हूँ। विश्वास न खोता-प्रतीक्षा करना । 

तुम्हारा राजकुमार 

सम्तोप की शंख लेती हुई इवेतपद्मा वोली--“चाहे जब आना 
राजकुमार अब तो धीरज बंधाने के लिए तुम्हारा पत्र भेरे पास है। मुझे 
सुख है कि तुम्हें तुम्हारी प्रतिज्ञा विस्क्ृति नहीं हुई। तुम राजसी स्वभाव 
के ऊपर उठ कर अपने प्रण के निभ्नाने की शक्ति रखते हो |? 

उसकी दृष्टि में प्यारे राजकुमार की तस्वीर नाचने लगी । वह साजन 
के बिरह में भी उत्सव-मग्न होकर बन में नाचने लगी प्रियतम साहश्यता 
उसे अपने आप सें अज्ञुमव हो रही थी। 

उस दिल श्वेत्तपञ्ञा ने भरपेट फल्ाहर किया और नींद भर सोगी | 

भवन भहाम्‌ परिवतेन चक्र में अपने आप चदत॒ता है। इबेतपद्ा 
भी इस सत्य से वड्न्चित न थी । मातापिता बञपात के कारण छुट गये। 
वह दुर्देंध पर वो आंसू वहा कर फिर कभी नहीं सोथी। अन्तत; वह भी 
ऋषि-पुत्री थी जो अभ्ता के तागों को बढ कर ज्ञान-क्रत में जला चुकी 
हैं। जीवन में आने घाल दुभाग्य को निर्मम आंखों से देखा, राजकुमार 
की स्मृति में रोयी और उसी की स्मृति में विभुग्ध सी नाच पड़ी । 

कई दिन धीत गये रवेतपक्षा को किसी सी कह्पयना की चिन्ता ने हुई 
किन्तु राजकुमार स्वयं एक सप्माहु पश्चात्‌ पहुँच गया । इवेसपद्मा उस समय 
आभ्षम्र के पुष्पायलियों को मधुर स्नेह-जल से सींच रही थी। राजकुमार 
रेतपद्मा के पीछे आ कर खड़ा हो गया ओर आंख-मिचोनी कर चुप 
आर खड़ा रह गया किन्तु श्वेतपद्मा उस मधुर-स्पर्श से परिचित थी। 
बह राजकुमार के हाथों की बलात्‌ हृटाते हुए बोली--“तुम आ गये 
शजकुमार !? 

र्वेतपद्मा शक्तिवान से दृष्टि मिलात ही आश्चर्य बिस्कारित नेत्रों से 
देखते हुए गले से लिपट कर बोली--“थयदि ठुम न आते तो में रूू जाती 

ट््य 
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ओर समभतती कि तुम प्रेम का मूल्य नहीं जानते, प्रेम-घुकार पर द्रबित 
'महीं हो सकते |”? 

“ऊकैसे न आता प्रिये ९० हृढ' आलिंगन में भरते हुए राजकुमार बोला [ 
एक दूसरे की दृष्टि दोनों के अन्तर को स्पर्श करती हुई चमक उठी । इस 
बशन में एक अकथ रहस्य था, जिसके अनुभव से जीवन में क्षण सर 
लिए वृच्ति जैसी प्राप्त दो चुकी थी । 

राजकुमार |? द्ाथ पकड़ कर चलते हुए इवेत्तपत्या बीली--- जाओ | 
उधर सबन कुण्जों में वेठ कर बालें तो कर लें | 

श्वेतपञथ्ा की उंगली के सहारे चलता हुआ राजकुमार बोला-- तुम्हें 
बनवासी जीवन कष्रभद ते! नहीं |? 

“नहीं राजकुमार ! किन्तु सूनापन तो महाव दुखदायी है । इसके 
अतिरिक्त प्रकृति के बल पर चाहे जितनी कठिनाई का सामना किया जा 
सकता है किन्तु............ ९? 

वह, राजकुमार की बाहों में बांह' डाले हुए इतने परिचित ढंग से वातें 
करने लंगी कि राजकुमार के आश्चर्य जैसा लगा फिए मी राजकुमार की 
ढोढ़ी उठाती हुई बे।न्नी-- प्रिय ! तुम राजपुत्र हो कर बन में क्यों जीवन 
बिता रहे हो |” 

“कुछ नहीं रवेतपद्मा | राजसी सोगों की ओर आकर्षण नहीं ।” 

“किन्तु अकारण यृह-त्याग से माता-पिता के कष्ठ का भी अज्ञुमान 
लगाया है ९? 

“माता के अतिरिक्त मेरे लिए: विशेष दुखी कोई न होगा, भले ही 
पिता जी कभी कभी चिन्तित हो लें |? 

श्वेतपद्मा आइचर्य चकित हो कर बेली-- किया आपके पिता अपने 
जन्‍्तराधिकारी राजकुमार की ओर से इतने लिश्चिण्त हैं. ९? 

“कुछ अंशों में तो हैं हीं? स्वाभाविक ढंग से राजकुमार बोला। 

इवेतपद्मा चक्वरायी सी सबन कुब्जों की शीतल छाया में. राजकुसार 
के साथ बैठती हुई बोली--* राजकुमार | राजबेभव की ओर से तुम्हारी 
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डउदासीनता देख कर मुझे क्षोम होता है |? 
यों प्रिये ? अन्याय द्वारा सब्न्वचित भोगोपकरण का त्याग क्‍या 
भिन्‍द्नीय है ९? 
निन्‍्दनीय नहीं भद्र | बश्य असितन्दनीय है. किन्तु भोग सामग्रियों 
के अस्तित्व की उपयोगिता भी तप्ती है, जब उनके सुख को आफत्त बुद्धि 
से भोगा जाय |” 
शजकुमार शक्तिवान चसफती इृष्टि से शकतपद्या को देखने लगा । किम्मु 
एवेतपद्ा अपने प्रस्थुचर हाश पढ़ने वाले प्रण्ाव को राजगभार के मुख्य पर 
अज्ड”ित देश्वती रु४ बोली--सिभवता राजकुमार यह सोच रहे हैं कि 
साधु-पुत्रि इ्येतपक्ा उन्हें योगी-जीवन स्वीकार करने के हेसु उत्साहित कर 
रही है किन्तु राजकुमार | प्रकृति स्वयं भोग की प्रेरद्य है। यह मानवजीबन 
रूष्िकर्ता की आज्ुपभ रचना है। इस हेतु भन, इन्द्रियों एवं शरीर दह्वाशा 
ग्राथ्य भोगों की सहज ही जो स्वीकार क्र,। है वह अम्तर से बेठे हुए 
जीवात्म! का सत्कार करता है। जो हृस्योग द्वारा इस शरीर ओर इसके 
बासी को क्षीण नहीं बनाता बही जीबन का साहसी उपभोग कर पाता है 
इेतपद्मा दृष्टि गढ़ाये शक्तिबान को देख मुस्कराने लगी । शक्तिबान 
रवेतपक्षा के विचारों को मुसकराते हुए भल ही मन सोचने लगा। 
“प्रिये |” दो अचुर्यों में जीवन का सम्पू्ण अनुराग पिलाते हुए 
राजकुमार बोला--पुस दाशंनिक हो | छुप्ने एकान्तवासी जीवन में संसार 
अलुभूतियों को कैसे संग्ृद्दीत किया है ९९१ 
अपने आदर के ग्रति उपेज्ञा प्रकट करती हुईं श्वेतपद्मा बोली-- 
राजकुमार ! मैने इस बन सू्ि में प्रक्षत्ते और उससे अभाव को खूब _ 
देखा। कलियों % पारा गधु फे प्यासे जुगुनाते शरि देख, चहचहवाती हुईं 
चिड़ियों क्षा अपने गे शिक के साथ गुक्त-गिजञन देखा। बसनन्‍्ती मादक 
बायु के ध्पश में जीवन में हलचल भचाने बाली साइकता का अलुभव 
किया ओर लताशओों को छूच्चों से आलिज्नन कर सूलते देखा प्रिय | तुम 
भूलंते हो | प्रकृति को इस अद्भुत रवना में जो अल्लंभव-युक्त वाश४ शान 
है, वह इस वन-मूमि के अणु अणु में व्याप्त है। सारा संसार इस सूनसान 
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में स्वच्छन्द विचरण कर रहा है। जहाँ एक ओर बैठ कर शान्ति निवास 
करती है, वहीं हिल पशुओं की निलेज क्ररता में भयानक अशान्ति और 
अन्याय भी नाचा करता है। निर्वल सबल के सम्मुख पराजित होता है । 
दूसरी ओर कऋ रता में बेजोड़ रक्त का प्यासा सिंह मानवीय गम के सम्मुख 
परास्त हुआ; गाय की तरह चुप्वाप शाग्त रहता है। जो कुछ इन चन्त- 
प्रन्तों में होता है, ब्ली सम्पूर्ण विश्व के व्यापार में व्याप्त है। इस हेतु 
दाशेनिक में नहीं बरन राजकुमार ! छष्टि-विनाश, भोह-प्रेम, आसक्ति- 
चैराग्य के अभाव पूर्ण रृश्य,--सुवर्य अल्ुभूतियाँ अजुपाणित कर दाशंनिक 
बना देते है | 

राजकुमार वोला--बस, श्वेतपद्मया | मैं समझ गया हूँ । ऋषि पिता 
ने योग्य बनाने में, एक शिल्पी की भाँति, अन्‍्तर और बाह्य जगत का 
चित्र, तुम्हारे हृदय में अज्लित कर विया है। उसी ज्ञान के सहारे सभी 
विचार अनुभव-गम्य से हैं।? 

पुनः श्वेतपद्मा बातों के क्रम फो, बदलती हुई अक्षत्रिम हँसी में मुस्करा 
पड़ी-- राजकुमार ! में राजी वनूगी? बह खोली, “एक बार राज-पुरुष 
की भाँति अपने शयनकवक्ष में तुम्हारा स्वागत फरूँगी और तब तुम्हें अस- 
सुभूत समर्पण दे। मिलन-संयोग में ग्राप्त कर जीवन में कृतकृत्त्य बनू'गी। 
याद रखना तिववतम ! श्वेतपदा शडत्वाकांक्तिणी है. इसी हेतु घनवासिनी 
: होकर शी बह राजपुरुण शम्बरण फरने चली है। बोलो ! अपने पुरुषार्थ 
से मुझे छपझ् करोगे न |? 

राजकुआर निःस्पृह्र भाव से बोला-- किया श्भ्ी तुम्त अभ्राप्य हो, 
प्रिये ४ 

छाबएय !? नेत्रों में रस भरे हुए बह बोली--“तुम मुझे देख सकते 
हो, में तुम्हारे जीवन-पथ पर विश्वरी पड़ी हूँ किन्तु जब तुम मुझे चुनने के 
लिए हाथ बढ़ाओगे तब हृदय की भाषना में मोक्तिक साल की भाँति 
मुशोधित होने के लिए तुम्दारे हृदय से लिपदूगी अन्यथा क्षशिक-विनोद 
के लिए खिलोना बन कर कर-विलास के अशोभनीय नतनर में जीवन का 
तोड़ना न स्वीकार कहूँगी |” 
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राजकुमार ने इवेतपद्मा की इन प्रेम-अभिव्यक्तियों में छिपा हुआ 
नारीत्व का वह समुज्वल स्वरूप देखा कि एक बार उसे इवेतपद्मा 
सचमुच, अग्राप्य सी ज्ञात हुइ। बह बोला--'ग्रिये | तुम सरल हो कर 
भी कितनी हुरूदद बातें करती हो कि में ठगा सा तुम्हें देखता रह जाता हैँ । 
क्या तुक्हें प्राप्त करना उतना सहज नहीं, जितना में सम रहा हूँ ९१ 

“में क्या जानू किसी की सम | राजकुकार ? में तो अपनी समझ 
के अनुसार तुमसे निवेदन करती हूँ केवल इस हेतु कि एक दिन मुमे प्राप्त 
करने की जो प्रतिज्ञा तुमने ठानी थी उसकी पूर्ति के लिए आवश्यक है कि 
भेरा दृष्टिकोश भी सम लिया जाय !? 

श्वेतपद्ा शक्तिवान के पास से उठ कर एक बृत्ष की डाली के सहारे 
खड़ी हो गयी । शक्तिबान विचारों और अपने चारों ओर की उलभी हुई 
परिस्थिति पर गंभीर चिन्तन करता हुआ बोला--तो आज में लौट 
जाऊ, श्वेतपद्मा, तुम्हें अरक्षित अबस्था में त्याग कर ९९ 


“क्या करोगे तब, राजकुमार |! असमथता के चरणों में दुस्साहसी 
व्यक्ति भी झुके हैं| मैं भी समझ रूगी कि जैसे वन में विकसित होने 
वाले पुष्प देवता के चरणों तक नहीं पहुँच पाते और अपने बृक्ष में ही 
सूख जाते है, ठीक उसी प्रकार से मेरा जीवन भी बन-भूमि की रहस्यमयी 
गोद में शूल्य हो जायगा | आज जो कामना-बेलि लहलहा रही है, उसे 
मुरकाना होगा और उठते हुए अरमानों के तूफान में अप्राप्य की शान्ति 
में शुन्य कर देना होगा |” 

“और तब ९” कुछ अशान्त होते हुए राजकुमार बोला--“आज का 
चरतंमान, अत्तीत बन कर स्मृतियों की कड़क लिये पिजली की तरह 

तरतभ में कोंधा करेगा ओर मेरा जीवन क्षशिक मिलन की दाहक चिता 
में भस्म हुआ करेगा ? में सचमुच धधकती बिता जैसी जलन लेझर 
अभिशाप-प्रस्त जीवन में आंसुओं की दो बू दे टपका कर क्षणभर के लिए 
शीतल हो जाया करूँगा |? 

राजकुमार भी अपने स्थान से उठ कर इधर उघर टहलने लगा। 
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हृदय में उल्नभ्ी हुई विचार-घारा बढ़े बढ़े अ।बने बना कर घदराने लगी। 
राजकुसार का ध्यान अपने दुसग्यपूणं जीवन की असहझलता पर केन्द्रित 
हो गया | एक ओर राज-सत्ता लड़लड़ाती हुई भ्रजा के चरणों थें गिरकर 
चीत्कार करती दिखलायी पड़ी तो दूसरी ओर पिता की दुष्कृतियां जीवन 
के मु्चों पर छुठाराधात करती हुई हंष्टि में नाचने लगी | एक ओर सप्तर्पित 
प्रेम की असफलता पर हृदय बदलने लगा ती दूसरी ओर श्वेतपञ्ा थी 
प्रम स्वीक्षित भें अध्चीक्षति कॉकने लगी आर इसी प्रकार अनेक घिपम- 
ताओं के साथ मधुगन्धा सी गे स-देइली पर पांव बढ़ाती हुई जेसे उसकी 
ष्ि में समा कर पूछने लगी-- कया. मु के भी प्रम-रस की छल्षकती बू'दों 
से जीवन की अजृप्ति मिटाने का झुयोग मिलेगा ९९ 
बेतपद्ा के समीप आ क९ शजकुमार खड़ा हो गया। दोनों भोन 
बन कर टथराती हुई इृष्टियों से एक दूसरे की आमन्तरिक भाबनाओं 
समा कर जेसे पू८ने लगे कि अब्ततः वे दोनों श्रेम-पथ पर चलते 
किसी स्थल विशेष पर सिलन की आशा जगाये रहें अथवा भमिशशा के 
गीत गाते एुए सदा के लिए आँसुओं के सागर में डूब जाँय ? 
हश्य को तोड़ डालने वाली आहों में चूर हो कर शक्तिबान बोला-- 
इवेतपक्षा ! सच तो यह है कि सु के तुम्ह।रे वियोग की बेदगा को पीता 
ही पड़ेगा | में में? में नहीं हूँ इसी हेतु मेरे जीवन में तुम्हारा विशेष मूह 
है। जितना दुनिया छुकरा कर तुम्हारी प्रतीक्षा में समय खोता हूँ, बह 
शक्ति यदि प्सी भी मूल्य पर दूसरे कार्यों में लगी होती, या में अपनेपन 
में विधेयात्मा की भाँति स्थित होता, तब भत्रा तुम्हारी प्रतीक्षा में नेन्नों को 
पथराने से क्‍या लाम होता। सूट्ठि के व्यापार प्रति दिन नवीनता लेकर ही 
सम्पादित होते हैं इस हेतु में जानता हूँ कि तुम से लगाये गये नेह-बन्धन्‌ 
किस प्रकार तड़तड़ा कर हूठेंगे और विजली के कड़कड़ाहुट की गूंज सुन 
कर में कॉप उठा करूँगा ।!? 
नेत्र फिरा कर शक्तिवान पुनः बोला--“न जाने कौन कहता हे 
इ्वेतपद्मा | कि तुम मेरे जीवन के लिए पीड़ा ही सिद्ध दोगी। तुम राज- 
राजेश्वरी बलने की लालसा हृदय में पाल कर भुमे सम्बरण करना 
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चाहती हो किन्तु आज राजराजेइ्बरों की सत्ता और बैसव पर सर्वनाश 
नाच रहा है ॥? 

राजकुमार कुछ और कहते कहते रुक गया इवेतपद्मा उसके निकट 
आकर खड़ी हो गयी ओर शक्तिबान के गले में हाथ डाल कर घोली-- 
“प्रिय ! तुम भूल रहे हो । मेरी महत्वाकांक्षा का यह अथ नहीं कि किसी 
अकार शोषण या सताने के द्वारा बेभव और राजलक्ष्मी को एकन्ित्त करा 
कर मैं उसकी स्वामिनी बनूँ । मैं भोग की भूखी नहीं। मैं वनवासिनी 
ऋषि वाला हूँ । मेरी महत्वाकांक्षा मेरी संयमी ओर अलोलुपी बृत्ति से है 
किन्तु उस मह्््वाकांच्ा की पूर्ति का जो भार तुम पर लादा गया था वह 
केबल इस हेतु कि तुम्हारा घोर पुरुपत्व असमथ प्रम के भोचे में जकड़ 
कर निर्बल न बन जाय, राज-शक्ति का संचालन-सूत्न तुम्दारे हाथों में इस 
हेतु हो कि शक्ति वा अन्याय द्वारा सख्चित सम्पूर्ण बेभब उन अकिश्न 
भगबान के चरणों में समर्पित हो, जो आज राष्ट्र में दीनता के प्रतीक बने 
द्वार द्वार डोल रहे हैं । तुम्दारे रत्तजटित किरीट से लेकर राज-लक्ष्मी की 
अन्तिम बस्तु तक तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से दूर हो जांय फिर भी सेवा फे 
द्वाश मानवता को जाग्रत करने के लिए तुम्हारा हृदय, राजसिहासन की 
भाँति, सब के हेतु समर्पित रहें । शक्तिबान की विचारधारा बदल सी 
गयी । ज्ञात हुआ जैसे अन्तर में इवेतपद्मा के प्रति कुछ अन्यायपूण 
विचार घुस आये हैं | वह बोला--भद्ठो ! तुमने कहा था?। मैं रानी 
बनूँगीः में उसका उचित अर्थ न लगा सका, क्षमा करना ! सचसुच ! 
तुम मेरे जीवन के जागरण के गीत गा रही हो किन्सु तुम्हारी भापा इतनी 
भदीली है कि में विस्तृत हो जाता हू ।? 

मुसक्राती हुई श्वेतपञ्मा बोली--“राजकुमार ! मैं तुम्हारी सारी बातें 
सहूँगी किन्तु अपने श्रेम पर लाउ्छुन की भाँति किसी वात को न सह 
सकूँ गी । जब तुम्हारे जीवन से मेश सहयोग निश्चित सा हैं; तब में 
अपना अधिकार समभती हूँ कि वासना या मोह के नाम पर तुम्हारा 
नैतिक-पतन न होने दूँ । मैं रम्भा ओर उबंशी बन कर तुम्दारी वासना 
तृप्त कहूँगी और मैं अन्तर के सम्पूर्ण प्रेम्न से तुम्हें जीवन के प्रत्येक चेन 
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में बिजयी पुरुष की भाँति देखूँगी में तुम्हारे पण २ पर प्रेम बिखेर दगी। 
दासी की भाँति सेवा करूँगी और मात्ता की आँत्ति तुम्हें भोजन 
कराऊँगी ओर माया की तरह तुम्हारे जीवन में मश्नता बिखेरूँगी किन्तु 
राजकुमार [............ फ 

बह कुछ कहती हुईं रुक सी गयी । राजकुमार हास्य-बिस्मित अुद्रा मैं 
देखता हुआ बोला--अपनी वाणी मुक्त रहने दो, प्रिये! इस प्रकार 
किसी भांति के विचारों का ओट खड़ा कर उसे मत रोको। सन्देह और 
सह्लोच को भी दूर भगाओ । फिर यदि चलना ही है तो शीघ्र लोटना भी 
पड़ेगा |” 

“क्या कहा, राजकुमार |! अभी अमी आकर बैठे' हो ओर चलने की 
भी बात करने लगे ।”” 

“चलना तो पड़ेगा ही !” 

“इस पर फिर विचार फरेंगे। आज का दिन जाने का नहीं है |? 

“तो चलो |” इवेतपद्मा, राजकुमार का सहारा लेकर चल पड़ी ओर 
मन ही मन शक्तिमान इस सुख से हर्पित हो उठा कि जिसका क्षण भर का 
वियोग असल्य है, वह शवेतपद्मा अत्येक क्षण उसकी दृष्टि के सम्मुख 
होगी । 

श्वेतपद्मा राजकुमार के हास्य-स्मित मुख को देख कर बोल छउठी-- 
“(किस सुखद कल्पना से तुम्हारा सुन्दर मुख अनुरागरज्जित हो रहा है, 
क्या बत्ताओंगे राजकुमार ९९ 

श्रेत्रपद्मा खड़ी हो कर एकटक राजकुमार को देखने लगी। उसका 
चव्म्वल नारी-हृदय जेसे कह उठा कि प्रियतम-दर्शन का जितना सुख 
चाहिए, बह इस क्षण उपलब्ध है। दो हृदथों के अतिरिक्त और कोई 
नहीं । ऐसे मधुर एकान्‍्त में दर्शन-प्यासी-अखियाँ अपनी परिपूर्ण 
परितृप्ति कर लें |” 

शक्तिवान बोला--ग्रिये ! तुम्हारा आकस्मिक मिलन मझुभे खुख- 
विभोर किये हुए है । अपने पाहवे में तुम्हें देख कर में अपने सुखदभाग्य 
पर इठला रहा हूँ | सचमुच, प्रिये | जावू की भाँति भेरे जीवन में परिवतन 
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ला देना तुम्हारे क्षशिक संयोग का प्रभाव है । अब तक तुम क्यों दृष्टिपथ 
से दूर खड़ी थी (? 

“बताऊँ ९९ इवेतपत्मा को हास्य सूझा और उसने रति सी बनकर 
चमञ्जल कटाक्षों से शक्तिवान के हृदय को जजेर कर दिया और तब बोली- 
“इस प्रकार तुम्हें घायल कर तड़पाने के लिए ही हम दोनों का अब संयोग 
हुआ है ।” 

“बात तो सच है, रवेतपद्मा !” 

निश्चिन्तता से वह वोली । “भरे सम्पूर्ण आकर्षण का यही 
अर्थ है, कि तुम मुझे; क्षण भर के लिए भी न जुला सकों। यही मेरे 
नारीत्व का गौरव है ।” 

राजकुमार दा हृदय विस्सथ-विमुग्ध की माँति शवेतपद्मा के चिन्तन में 
ही डूबा हुआ था। श्वेतपद्मा स्वयं उसका पग पण जोहती हुई उसी के 
सहारे चल्त रही थी। किन्तु मिलन के हर्पातिरेक के साथ राजकुमार को एका- 
एक श्वेलपद्मा का वियोग सा खल उठता था। उसका मन कह उठता 
जैसे इस जागृत-अबस्था के सारे प्रेम-अभिनय स्वप्नव्यज्ञ हैं, जैसे 
इवेतपद्मा उसके मितान्‍्त सहबास में नहीं है ।” मिलन में वियोग की 
कल्पना, सचमुच, अटपटी है । 

शक्तिवान को साथ साथ लिये ही उस दिन इ्वेतपद्मा ने सारे काम 
किये। पश्चात्‌ स्नान मोजन एवं शयन की सारी परिचर्या भी र्वेतपद्मा ने 
स्वयं की । इस प्रकार अपने ग्राण-प्रिय प्रियतम की सेवा में उसे अतीब 
सुख ग्राप्त हुआ। जीवन-संगी और प्राणों से सी प्यारे अतिथि के द्शन- 
लाभ के साथ कर्तव्य का चश्म प्रदर्शन मी करती रही। शक्तिवान को 
योगिशज का सात्बिक सदवास भूल सा गया। धीरे धीरे एक दो और 
सात द्विस व्यतीत हो चुके। एवेतपद्मा और शक्तिवान को एक दूसरे 
के प्रति नित नवीन ग्रेम और नवीन ग्रेस के साथ नित नये चाव ने मिलन 
के सुख को चरमावस्था तक पहुँचा दिया | किन्तु अतीब एकान्‍्त में भी वे 
पतित वासना के मोह-जाल से विलग ही रहे । 
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आठवें दिन शौच रनानादि से निवृत्त होते ही शक्तिबान बोला-- लो, 
ग्रिये | आज तुम अपनी ग्राणों से भी प्यारी शिक्षुक्रीज्-सूमि वनस्थली 
को नमस्कार करो और इन प्रत्येक लता-पुष्पों एवं बण्लरियों को भी प्रेस 
से देख लो । इसके अतिरिक्त और जो बनवासी तुम्हारे प्रिय एवं हितेच्छु 
हों, उससे विदा लो । आज हम दोनों यहाँ से अस्थान करेंगे ।” 

इवेतपद्या को ज्ञात भी था, इस हेतु अपने ह्वितकारी बक-सेवकों को 
बुला कर आश्रम का भार सींपती हुई श्वेतपद्मा बोली-- देखो, मेरे बाल्य- 
काल से लेकर आज तक का जीवन इस बन-भूमि के अलीकिक मोह-बन्धन 
में मुझे जकड़ चुका है और इस भूमि के कण कण में मेरे ज्ञीवल की मसता 
विखरी है, यह भेरा पितृ-युद्द है। इस हेतु वनवासियों | यहाँ के मधुर 
फल फूल एवं जल से अपना परिपाल्न करते हुए इन लता-बृक्षादिकों की 
8 7 ओर झुमे न मूलना । मैं यथासंभव शीघ्र ही पुनः आँगी। 

गो, में जाती हूँ ।? 

इवेतपद्ा कै स्नेहाद नेत्र बरस पड़े। वह अपने शेशव-जीवन की 
क्रीड़ा-भूमि से विलग होते समय बड़े बढ़े आंसुओं में रो पड़ी । सारे बन- 
बासी शवेतपद्मा के चरणों में श्रद्धायुत प्रणाम करते हुए ठ5गे से खड़े रह 
गये। इ्वेतपद्मा अन्तिम बार सबको नमस्कार कर चल पड़ी। न जाने 
कितनी अतीत स्थृतियों के सुनहले रुपहले दृश्य हृष्टिपथ पर नाचने लगे । 
'शजकुमार भी इवेतपद्मा की करुण अवस्था से सदय हो छठा। श्वेतपद्मा 
के साथ उसका ग्राण-प्रिय सेवक सी परिचर्या के लिए चल पड़ा। साधु 
श्रीवत्स की कुटिया सूती हो गयी । उसकी तपस्या का सम्ञब्घल फल इजेत- 
यद्मा मानो शक्तिबान को बइसागी बनने के उद्द श्य से चल पड़ी । सारा 
आश्रम श्ृत्यु की सी शान्ति में मानों विकट' चीत्कार करने ल्गा। पीड़ामय 
विरद् की अशान्ति में वह चनभूमि चिलख पड़ी । वनस्थली की प्यार अतिमा 
मानी उसे उजाड़ कर राजकुपार के सुखमय शूह का निर्माण करने चली हो । 

भार्ग मैं शक्तिबान्‌ बोला--“भद्रो ! मेरे हेतु तुम आज अपनी प्रिय 
कीड़ा-भूमि त्याग कर बहुत दुखी हो । में लब्जित हूँ |? 

श्वेतपद्मा भरे हुए सन से बोली--“राजकुमार | आज मैं अपना नवीन 
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जीवन निर्माण करने चली हूँ। मेरी इच्छा को प्रमुख स्थान देते हुए भेरे 
ऋपषिपिता ने तुम्दारे हाथों मेरा हाथ पकड़ा दिया था। आज उस सहारे 
को दृढ़ और पूर्ण अधिकार में लाने के लिए भेरे समर्पण की लीला प्रारम्भ 
हो रही है | परमात्मा करे, हस तुम उस पुनीत आत्मा की एकमात्र इच्छा 
को सफल करने में आजीवन एक दूसरे के प्रति सबेस्च उत्सग किये रहें १ 


राजकुमार बोल--णिसा ही होगा, देवि ! हम दोनों अपने को यथाशीत्र 

वेबादिक बन्धन में जकड़ कर, लौकिक मर्यादा की रज्ा करते हुए, ग्रेप और 
उत्सर्ग पथ पर बढ़ते चलेंगे |” 

चलते चलते शवेतपदा मुस्करा उठी ओर वोली--/एक बात तो गयम 
दिन से लेकर आज तक मैं भूलती ही जा रही हूँ ।? 

“बह वाया |” उत्सुकता से राजकुमार बोला । 

कह दूँ ९० इवेतपद्मा उसी भाँति हँसते हुए बोली । 
हाँ, हाँ |! 

बह बोली--“अच्छा, सुनो राजकुमार ! तुम्हारी अन्य प्रेमिकाएं भी 
कोई हैं ९१ 

“कोई नहीं |? 

“सब सच कहना ९९ 

“तब नहीं, तो बया कूठ बोलता हूँ ।? 

“में नहीं जानती” श्वेतपद्मा बोली-- किन्तु यदि तुम्हारी भ्ेमिकाएँ 
हों तो मुझे उनसे अवश्य अवगत करा देता ।”? 

कुछ सोचता हुआ शक्तिवान्‌ बोला--“ क्यों ९ यह तो कोई रहसरुप नहीं ।? 

“मेरे लिए रहस्य है, राजकुप्तार ! मैं तुम्हें सम्पू्ण हृदय से प्यार करने 
की प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ ओर विवाह के पश्चात्‌ यह प्रतिज्ञा अन्तिम रूप से 
अटल हो जायगी | क्‍या में पूछ सकती हूँ कि तुम्हें प्रेम करनेबाली प्रेयसी 
मेरे अतिरिक्त भी है कया, जो उसी प्रेस-प्याले से अपनी तुष्टि चाहेंगी 
जिसके द्वारा मैं अपना जीवन सफलज्न करने जा रही हू ९? 

“पत्नी रूप में तुम अकेले मेरे ग्रेम की प्राप्ति करोगी, देवि ! किन्तु 


श्र इवेतपश्मा 


राजपुरुष होने के कारण “्मेरा सम्बन्ध अनेक प्रकार फी श्ियों से हो 
सकता है [” 

राजकुमार खेतपद्ा का मुख देखने लगा किन्तु बह उसी प्रकार उत्सव- 
मग्त अबस्था में बोली--“सम्बन्ध तो केवल मुझसे ही रह सकेगा, भले 
ही अन्य ख्रियां योग्य सहायता के द्वारा तुम्हारी क्रपापात्री बनी रहें दिल्तु 
ग्रेम-पात्री तो नहीं हो सर्केंगी ।? 

राजकुमार बोला--“प्रेम का निर्मेल स्रोत सबके मिमग्न होने के 
लिए ही है |” कर 

अ#क्िन्तु” वह बोली--जो स्लोत पती-पध्नी के परस्पर अधियार 
परिधि में है, उनमें निमग्न होने का दम्पति-सात्र को ही अधिकार होगा ।” 

व्यज्ञ की तरह मुस्कराता हुआ शक्तिवाय बोला--सन्देह की सष्ठि 

भ-पथ की असफलता है। इसे ध्यान में रखना, श्वेतपद्चा |? 

बह कुछ नहीं बोली--चुपचाप चलने लगी । मार्ग में बास्य-काल फी 
सुखद स्थृतियों का वर्णन करते हुए शक्तिवान बीच बीच में श्वेत्पद्ा को 
प्रसन्ष कर देता था। कहीं कहीं श्रेवेतपद्मा का बनबासी सेबक भी अपने 
जड़ली जीवन की अनेक सुखद कहानियां सुनाता हुआ राजकुमार एवें 
इवेतपक्मा का सन बहलाव करता जाता था। 

एक सप्ताह पश्चात्‌ राजकुमार अपने आश्रम में पहुँच गया। योगिराज 
श्वेतपद्मा को शक्तिवान के साथ देख कर मन ही गन बहुत प्रसन्न हुआ | 
बह आश्रम एक प्रकार से सुन्दर सहयोग की मधुरिमा में शोभित होकर 
नाचने लगा । 


इवेतपद्मा के निवास स्थल को बनाने का भार उसी के सेवक ने ले 
लिया और धीरे घीरे वह आश्रम कई सुन्दर कुटियों से सुसज्तित होकर 
बन भूमि में इठलाने लेगा । 
हर है श > हु 
आज योगिरज का आश्रम उत्सव मग्त था। आज राजकुमार श्वेत- 
पद्मा को अन्तिम रूप से पत्नी की भाँति ग्रहण करने जा रहा था। योगि- 
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राज स्वयं पुरोहित का कार्य सम्पादन करके शाब्बोक्त एबं बेदिक-अणाली 
द्वारा दोनों को प्रेण एवं प्रतिज्ञा के बन्धन में जकड़ लेना चाहता था। 
योगिराज का शक्तिवान से श्वेत्पद्या के आने पर जो सम्भाषण हुआ था| 
उसी को मूतते रूप देने के हेतु इतना शीघ्र विवाह का आयोजन दिला गया 
था। उसका अपने मित्र शक्तिवास से कहना था कि परस्पर दो प्रेमियों 
को, नेतिक पतन से पूरे ही, प्रणय सम्बन्ध की स्थिरता के हेतु विधाह कर 
लेना चाहिए, इस प्रकार वे आदर्श और समाज दोनों के रक्षक वनते है क्यों 
कि नेतिक-बतन की कहानी सप्राज को सरूबय दुबल और आदश-हीन बना 
दली ७ 

श्वेतपद्मा योगिराज के विचारों का हृढ़ता पूर्वक समर्थन परती हुई 
करती थी कि “एक सी के लिए अविधाहित प्रेमी अपवाब का कारण होता 

है । एसे हृश्य समाज की दृष्टि में हीन समझे जाते हैं ।? 

*.... शक्तिवान स्वयं अपने और इवेतपद्चा के बीच अन्तर देखता हुआ 
चाहता था कि बनवास्ती जीवन में ही बह अपनी जीवन-सबिसी प्राप्त कर 
ले । आज उसका हृदय फूलान समाता था। उसे आाज राज महलों एवं 
राज-बेश्व का सी ध्यान लहीं था। वह वन-धूमि ही राज़ सहलों से अधिक, 
सम्पन्न एवं श्रीयुक्त ज्ञात होती थी जहाँ उसे श्वेतपद्मा जैसी अमूह्य 
जीवन-निधि भ्राप्त छा रही थो। सारा आश्रम हरित तोरण एवं बन्दन बारों 
से शजायथा गया था। बीच आश्रम में विवाह-बेदी स्थापित की गयी थी। 
सागने एबन-झुण्ड प्रग्बलित था, जिसमें काठ्ठीपधियाँ सुल्लग रही थीं और 
उनके सुगम्धित कुण्य से समस्त आश्रम महक रहा था। राजकुमार अपनी 
कण्पचाओं में अलग मग्न था । इवेतपद्म अपनी बन-बासिनी सहेलियों 
के साथ पुप्पह्दारों एवं पुष्पावनक्स्‍ारों से सञ्ञ रही थी। आस पास ८ बस 
बासी भी विवाहोत्सव में गायन-नृत्य छारा उत्सव मना रहे थे । एक 
प्रकार से बर-बघू अपने खब्डार के पश्चात्‌ ही विबाह-मण्डप के नीचे 
आने बाले थे । 

थयोगिराज शक्तिवाब के समीप झुस्कुराते हुए बोला-- दिखो, मित्र ! 
आज माता पिता एबं सुजन-सुढ़द के पद पर में आसीन हुआ, तुम्हें मणय- 
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बन्धन में बांधने जा रहा हूँ। तु्दारा अपना कोई नहीं है और विशेषता यह 
कि तुम सत्ताघारी हो। आज नहीं तो कल प्रजा के ग्रेतिनिधि वन कर 
प्रेम नगर में चमकोंगे उस समय इवेतपद्मा तुम्हारे राजसिहासन पर बैठी 
हुई साम्राज्नी बनेगी | बोलो, कैसा अपूर्व सम्मेलन होगा ९? 

विहकते हुए शक्तिबान बोला--'मिन्न ! सचमुच, इस बन-देवी 
संयोग से भेरा जीवन खिल उठेगा । भाग्य की गति विचित्र है। बह से 
जाने, क्यों सुझके इस बन की प्रेरणा देकर लाया था; किन्तु आपय की दे+ 
के रूप में इबेतपद्मा'की अलब्य-प्राप्ति आाणों से भी अधिक मूल्यवान है | 

प्रसन्नता & आंसू शाफिवाय, के नेत्नों में भर आये। वह विस्मय 
विभुश्वध सा योगिराज को देखता हुआ बोला--सिड़द । श्वेतपद्मा की 
भाँति ही तुम्हारा मे भपूषेक सहवास कमर रुखदायी ओर बश्वायी नहों 8। 
इवेतपद्मा को प्राप्त करने में तुम्हारा आशीव।द भी बहुत सहायक हुआ है |? 

दोनो भुस्करा पड़े | योगिराज बोला--“राजकुमार ! मैं देखने आया 
था कि क्‍या चर-बघू ऋगार कर के पूर्ण ससब्वित हो गये ९ लो, जाता हूँ 
और तुख्ढे थी कुछ ही ज्षणों पश्मात मण्डप में आना होगा।? 

योगिराज एक बार जाकर सम्पूणं विवाह-सामभी एज मण्डप को देखता 
हुआ बोला, “कार्थारम्ध होना चाहिए 

गिराज के अतिरिक्त कुछ और विद्वान आ चुके थे जो कर्मकाण्ड 

के ज्ञाता थे। सब के आदेश पर बर-बधू मण्डप में बुलाये गये और देव- 
पितृपूजन के पश्चात्‌ विवाह प्रारम्स हुआ | 

प्रतिक्षाओं की बारी आयी | साक्षी स्वरूप अग्नि सूथ चन्द्र आदि की 
प्रतिज्ञा ले कर दोनों ने एक दूसरे को सन, वचन, कर्म से स्वीकार किया । 
वेब-संत्रों के उश्चारण से सारा आश्रम गूजने लगा। आशीर्वचन एवं मलत् 
पाठ की पवित्र ध्यनियाँ सब के घू्ण बुहूरों से भूज़ उटी । सम्पूर्ण विवाह 
सविधि समाप्त हुआ । वर-बधू गुरू एवं प्रिय जनों से आशीर्षाब' प्राप्त 
करने के लिए सब के समीप पहुँचे | अन्तिम बार जब थे थोगिराज से 
आशीबाद प्राप्त करना चाहते थे, अचानक पह्दटियों की घरघशहूट से बन 
भूमि गूज छठी । आश्रम के सम्मुख एक रथ आकर खड़ा हुआ। एक हाथ 
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से उलमे लटठों के केश पकड़े हुए महान सुन्दरी मधुगन्धा उतरी और आतु 
रता छिपाये पग बढ़ाती हुई आश्रम की ओर पहुँची। समसख्य लोगों का 

ध्यान उसकी ओर खिच गया । योगिराज भी उसे ही देखने लगा। 
शक्तिवान ओर इबेतपद्मा की भी हृष्टि उस पर पढ़ी । मधुगन्णा ने सी बर- 
बंधू को योगिराज से अन्तिम आशीयाद ग्राप्त करते देखा । बह योगिराज 
को प्रणाम दरती हुई बर-वधू क्ष सम्मुख खड़ी हो गयी ओर तृपित हष्ठि से 
सम्पूर्ण सण्डप एवं बर-बधू को ठगी सी देखती रह गयी । इवेतप्मा ने भी 
उसे देखा और देखती ही रह गयी | यधुगग्धा ८ मुख की मुसज्जान पढ़ 
गयी। गहरी निराशा तीत्र पीड़ा एवं असझ्य पंश्वात्ताप द्ृदय में गरज 
उठा | किसी प्रर्णा ने हृदय में घाव करते हुए पूछा, यह विवाह कैसा 
भधुगन्धा इस उत्सब में तूने कया पाया ९९ 

बह सर्प-दंशन जैसी पीड़ा से अन्दर में छुटपटा उठी। अभम्तिम बार 
बर-बधू को देखते हुए जब उसी दृष्टि शक्तिबान से टकरायी तो बंद भी 
अनजान ही में सदभ गया। बश्-बयू मण्दप छोड कर अछा। की और 
पधारे | योगिराज लोट कर मधुगन्घा से कुशल-प्रश्न पूछने छगा। सु 
गन्धा वहाँ से लौट कर शशि एवं नीलकण्ठ क्र साथ अपने लिए पक्रान्त 
वास-स्थल का ग्रबन्ध करने लगी । 
सारा भबन्ध बात की वात में समाप्त हो गया। हत्या के बिचाशों में 

उलमी 8४ मधुगन्धा राजकुमार का विवाह देख कर एक बार जल छठी 
किन्तु अपनी आग को अपने ही में छिपाये भस्म भी होने लगी। राजा 
मत्रय सेन एवं सेनापत्ति के हत्या के घण्ठे भर पश्चात्‌ से मधुगन्धा बावली 
सी शष्टि फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखती रही है। घोर अशाश्ति में थी 
हृदय को कड़ा कर बह सोचती कि राजकुमार के समीप पहुँच कर पाप की 
पीड़ा कुछ फम्म हो जायगी किन्तु जैसे ही बह स्तानादि के पश्चात्‌ अपने 
एकान्त शयन-कुदी में पहुँची बसे ही उसकी आत्या गरज कर कह उठी--- 
“पापिती | हत्या हारा शक्तिबान का श्रम गाप्त करन चल्ली थी। ले, तेर, 
लिए बहकते पाप कुण्ड की अग्नि, भस्म करने को पयाप्त 8ै। शक्तिवान के 

म-रस का प्याला पीना जिसके भाग्य में बदा था, उसने आज शक्तिबान 
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को अपने वन्धन में जकड़ डाला। चल, मधुगन्धा !तू अपने पापों के 
लिए रूदन कर, अनवरत रुबन में जीवन को डुबा दे |? 
जा मलय सेन एवं सेनापति के मृत्यु की भयानक भाँकी मधुगस्धा 
के नेत्रों में प्रत्येक क्षण भूलती रहती थी और उसकी अन्‍्तरात्मा का घोर 
आर्तनाढ उसे तड़पाता ओर जलाता रहता था । 


सधुगम्धा सोचवी- अभी राजकुमार को पिता की मृत्यु का पता 
नहीं, सारा आश्रम आनन्दोत्सव में सग्न हो रहा है। राजकुमार नच 
विवाहिता बधू के उन्मुक्त प्रम-चुम्बनों का रस पी पी कर अधाते न होंगे 
किन्तु जैसे ही उस्डें ज्ञात होगा वैसे ही क्‍या वे मुझे हत्यारिणी समझ कर 
जा न करेंगे ९ अन्य में सलय सेन उन्हीं फे पिता हैं न! अपना पत्र 
किसे प्यारा नहीं होता १ क्या पता, राजा मलयसेन दी अन्‍्त्येध्ठि-क्रिया के 
लिए राजकुमार को जाना भी पड़े !? 


घर शक्तिवान मधुगन्या से मिज्ने के हेतु व्य्र हो रहा था। वह, 
बैबाहिक कियाओं को सम्पूर्ण करने के पश्चात्‌ से छो गधुगन्धा के समीप 
जाने की बात सोच रहा था दिम्तु ब्वेतपदा सी अनेक बातों में इलकाये 
हुए थी | विवाह सण्डप से ले|उन % पत्नान अपने हाथों पति को अ्रभपूर्वक 
भोजन करा कर श्वेतपद्मा उसी के साथ बातें कर रही थी। कभी बह 
पूछती-- आने वाली सुन्दरी कोन है ९ कहाँ रहती है ? इस आश्रम पर 
चह केसे आयी ? उस सुख्री की दृष्टि से ज्ञात होता था कि छसका और 
मुख्हारा पूज परिचय है। बढ खोगी सी--व जाने कैसी व्याफुल धष्टि से 
तुस्लें देख रही थी। क्‍या है जो मुझे रहस्य सा ज्ञात होता है |”? 

शक्तिबान ने मधुगन्धा फा सारा परिध्य देते हुए कद्ा--बह भी 
इसी आश्रम में रहती है । उसने अपना सारा घिलास बैभव त्याग रक्खा 
है। बह राजनेतिक सफलता आष्त कराने में मेरी बड़ी सहायक है इसी हेतु 
मेरा उसका परिचय है |? 

श्वेतपक्मा बोली---तुम्हें जाना चाहिए, प्रिय |! वह आज हमारी 


3 


आतिथि है । अपना विवाह संस्कार करके जिस उचित कतेव्य का पालन 


इवेतपश्मा १२६- 


हम दोनों ने किया है, वह जीवन की महान घटना है। ऐसे अवसर पर 
किसी का सत्कार करना न मूलना चाहिए |” 

शक्तिवान ने देखा कि इवेत्तपद्मा किस अनुराग के साथ उसे भधुगन्धा 
के समीप जाने की सलाह देती है। इस तरह वह कर्तैध्य-पालन को श्रेष्ठ 
समभती है। 

शक्तिबान उठ कर मधुगन्धा की छुटी में पहुँचा । शशि ने स्वामिनी 
से राजकुमार शक्तिवान के आन की बात कह छार उसे सजग कर दिया। 
सधुगन्धा उसी रुदन-विहलल वेश भूपा में राजकुमार का स्वागत करने दौड़ी 
राजकुमार प्रथम हृष्टि में ही मधुगन्धा की अस्तव्यस्तता देख कर अनुमान 
कर गया कि जिस ग्रसज्ञ के लिए उसे प्रेमनगर भेजा गया था, बहु अवश्य 
सफल हुआ है। इसी कारण मघुगन्धा पश्चात्ताप-मग्त स्थिति में है। 

भधुगन्धा के सम्मुख आते ही आदरपूर्वक राजकुमार ने अभिवादन 
किया | मधुगन्धा इस विपरीत आचरण से विहँस पड़ी। मुसकुरते हुए 
शजकुमार बोला---भद्र | आपकी सफलता के लिए बधाई देता हूँ ।? 

“किस सफलता के लिए ९? उसी प्रकार विहँसते हुए मधघुगन्धा 
बोली-- राजकुमार ! इतना आदर मिश्रित सम्बोधन मुझे; कभी न मिला 
था, क्या यह आज के शुभ-विवाह का उपहार है ९? 

राजकुमार नत दृष्टि से बोला--“मधुगन्धा | यह तो कोई उपहार 
नहीं | समय समय की व्यावहार्किता सुखद होती है |” 

“किन्तुए बीच ही में बात काट कर मधुगन्धा बोली--“आज के द्नि 
मुझे अवश्य उपहार मिलना चाहिए? 

राजकुमार उदारतापूर्षक बोला--मांग सकती हो, मधुगन्धा | आज 
से सफल प्रथत्न एवं अपनी स्थितियों पर विजयी हूँ।? 

मधुगन्या ने देखा कि इवेतपद्मा के सम्बरण करने के पश्चात्‌ ही 
राजकुमार इतला उत्सव-मग्न हे जैसे वह पुष्पधन्वा कामदेव हों। आज 
उसकी-रूप साघुरी एकटक देखते ही बनती है। आज श्वंतपद्गा के समस्त 
प्रभानुराग का अधिकार पाकर उसकी रूप-श्री एवं मुख छवि ट्विगुणित 
हो गयी है। 

६ 
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दूसरे ही क्षण मधुगन्धा के हृदय में ह॒त्या के पाप ने ढक्क॒ मार दिया। 
वह' घावली सी राजकुमार का हाथ पकड़े अपने एकान्त शयन कुटी की 
ओर बढ़ी । राजकुमार के आसीन होने के साथ ही उसका चरण पकड़ कर 
सधुगन्धा सूमि में लोटने लगी--वह्‌ बोली--“राजकुमार ! मैंने गुरुतर 
अपराध कर डाला । आपके पिता मलयसेन व सेनापति दोनों इस संसार 
से बिदा ले चुके हैं | में आपके पिता की हृत्यारिणी हू'। मुमे क्षमादान 
दीजिए ।!? 

पश्चात्ताप का प्रगाढ़ भाव सधुगन्धा के हृदय में अक्लुरित होते देख राज- 
कुमार सदय हो उठा वह स्वभावतः मधुगन्धा को क्षमा करने के साथ ही 
शान्ति पहुंचाने के लिए अपने हाथों मधुगन्धा को उठा लिया और सान्त्वना 
एवं सहालुभूति पहुँचाने के हेतु अपने हृदय से लगाते हुए बोला--मधु- 
गन्धा ! मैंने तुम्हें क्षमा किया। मुझे पिता की सृत्यु का तनिक भी पश्चा- 
ताप नहीं और मेरा हृढ़-विश्वास है कि प्रेम-नगर की प्रज्ञा उनके सृत्यु 
पर हुवे मनायेगी । उनके भीषण अपराधों का यही दण्ड था । तुम अपना 
हृदय छोटा न करो । मुझे तुम्हारे पश्चात्ताप से पूरी सहानुभूति है। यदि' 
राजा मलयसेन की मृत्यु का कोई पाप हो तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा, 
कि बह मेरे सिर चढ़े ।? 

मधुगन्धा राजकुमार के हृदय से चिपकी अननुभूत सुख में मग्न हो 
चुकी थी। सचमुच, पाप-पीड़ा का दाह राजकुमार के हृदय स्पशे से शान्त 
हो चुका था। मधुगन्धा के लिए यह अलमभ्य लाभ था । राजकुमार विस्मित 
सा मधुगन्धा को हृहय से लगाये हुए पुनः बोला--मधुगन्धा ! तुम शीक्र 
ही देखोगी कि प्र स-नगर की जनता, शासन प्रणाली, एवं राजनैतिक 
अधिकारों में ऐसे महान परिबतेन होंगे कि थोड़े ही दिनोंसें प्रजा सुख- 
समृद्धि से परिपूर्ण होकर, दुखों एवं यातनाओं से मुक्ति दिलाने के लिए 
तुम्दें आशीर्वाद देगी १ 

सहसा राजकुमार किसी भाषना से सिहर उठा किन्तु भावों को छिंपाते 
हुए मधुगन्धा को छोड़ अपने आसन पर जा बैठा। मधुगन्धा उसी के 
सम्मुख बैठ गयी । वह बोली--“श्रजा कुछ कहे किन्तु मेरी अन्तरात्मा 
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भुमे दृत्यारिनी कह कर ही पुकार रही है। प्यारे राजकुमार ! मैं पाप के 
बोफ से दबी जा रही हूँ । यह ससख्त वन, भूमि एवं अन्‍्तरिक्ष घूमे जा 
रहे हैं। उफ, यह मैंने क्या कर डाला ९? 


सान्‍्त्वना देते हुए राजकुमार घोला--“मधुगन्धा ! जो कुछ कर डाला 
उसके लिए आंसू बहाना व्यथ है । एक उज्चल भविष्य की कल्पना करो 
ओर उसी प्रयत्व में जीवन को बिता दों। जाओ अपने नगर जाओ और 
शान्त होकर कुछ समय व्यतीत करो। मैं तुम्हें पुनः बुलाझुँगा और 
पुरस्कृत करूँगा ।”? 

सधघुगन्धा राजकुमार के इस निर्णय से कांप उठी। बह डरती हुई 
बोली--“राजकुमार ! मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती। केबल तुम्हारा दर्शन 
चाहती हूँ अतएव अभी कुछ दिनों तदः अपने सम्निकट रहने दो |” 

“क्रिन्तु, संभव है, मुझे प्रेम नगर जाना पड़े |? 

आप प्रसन्नता से जाइए। मैं केवल इसी छुटी में रहने की आज्ञा 

चाहती हूँ। में यहीं रहूँगी १? 

मधुगन्धा शल्य सी पुन मौन हो गयी। शक्तिवान दूसरे ही क्षण 
उठा और जाने लगा। मधुगन्धा राजकुमार को जाते देख कुछ कह न 
सकी । वह पथरायी दृष्टि से राजकुमार को देखती ही रह गयी और 
शक्तिवान्‌ पल॑भर में उसकी पलकों में पुन! नाचने लगा। वह भद्दात 
रोगिणी की भाँति शय्या पर जाबूर लेट गयी । 

राजकुमार मधुगन्धा के पास से लौट कर पुनः रवेतपद्मा के पास आकर 
बोला--श्वेतपद्मा ! मेरे पिता की भी मृत्यु हो चुकी। संभवतः अब हम 
लोगों को शीत्र ही नगर लौठ जाना पड़े |” 

इ्वतपद्दा के नेत्रों में आंसू आ गये। बह बोली--“तुम जाओ तब 
प्रिय, पिता का दाह संस्कार करता भी आवश्यक है ।? 

बह सब हो जायगा, क्योंकि राज-पद्‌ का उत्तराधिकारी इस कार्य के 

लिए आवश्यक नहीं ॥” 

इवेसपद्या ने इसे अपना दुर्भाग्य समझा किन्तु राजकुमार को एंसा 
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ज्ञात हुआ जैसे उसके कर्म-पथ के काटे निकल गये हों ओर अब उसे 
केवल चलना बाकी हो । 

मधुगन्धा जो राजकुमार की उपस्थिति से क्षण भर के लिए मुस्करा 
पड़ी थी, सूने एकान्त में बैठकर अपने अन्तर से पूछने लगी, “ऐ हृदय ! 


ष््‌ 


तू किसके लिए तड़प रहा है ९ क्‍यों बीमार है, क्यों हाहमकार करती हुई 
पश्चात्ताप की पीड़ा में सब कुछ स्वाह्य किये जा रही है ९ क्‍या तूने प्रेम की 
उपासना में हत्या का क्र.र-कर्म नहीं किया ९ क्‍या तूने अपने रूप-मद में 
पड़कर न जाने, कितने पुरुषों को नेतिक-स्तर से सब्॒लित नहीं किया ९? 

“यदि ये सारे पाप सुम्दारे ही हैं तो आँसू , रुदन, मुर्च्छा, जलन ओर 
उत्पीड़न को स्वीकार कर। मलुष्य के प्रारब्ब-सोंग के आगे-आगे कृपरे- 
फल दौड़ते हैं ।” 

सधुगस्था पीड़ा से छटपटा उठी--“ओफ्‌ सुन्दरी-नर्तकी बनकर मैंने 
दूसरों के जीवन में पीड़ा भर दी । कुत्सित द्वास्य एवं कटाक्ष के भ्कूठे प्रेम- 
प्रदर्शन छारा कितने ही हृदयों को मैंने फूल की तरह तोड़ कर मसत्न डाला । 
मैंने क्या नहीं किया? छल,कछृपट, लोलुपता को हृदय-द्वार पर खड़ा कर वासना 
के उद्दम-बेगों द्वारा अन्तमेथन करके मैंने पाप ही तो कमाया। हाढ-मांस 
की इस दुर्गन्धि पूर्ण ठठरी पर म्ुके इतना बड़ा अहक्कार कैसे हुआ ९ 
ओह | तुच्छ संसार ! इन नारकीय सुखों का कितना पतन है !! इन प्रभथन 
शील इन्द्रियों में भोग की कैसी मयावह होली जल रही है' ? मोहित-जीब ! 

से तू पल्न-भर इन सुखों के भोगने की दृष्णा में यज्ञ-मय जीवन को वासना 

की बलि-बेदी में हवन कर सका ? पानी के बुदबुर (बुलबुले) जैसा पल्ल भर 
का सानव जीवन | तुच्छ (| अशुभ [| घृण्य [[7 

प्रगाढ़ पश्चात्ताप में जीवन का अतीत-खत्य मधुगन्धा में बेशग्य भर 
रहा था किन्तु आग के चित्गारी सी जल उठने वाली मोह मयी वासमाएँ 
उसे अपनी ओर आकर्षित कर कहती थीं--/पतल भर ठहर, इस सुख्र को 
भोग ! राजकुमार तुझे पुरस्कृत करने को उत्सुक हैं। जो चाहे, राजकुमार 
से ले ले! चह इच्छित पुरस्कार देने को कटिबद्ध है! उसके शीतल हृवय- 
स्पश द्वारा जीवन में केसे सोख्य ओर शान्ति भर जात्ता है ।९ 
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सहसा मधुगन्धा के सामने पल भर पूर्च देखा हुआ स्वेतपद्मा के 
सुद्गपूण स्व॒रूप का चिन्न स्थृति-पद पर उमर उठता था। बह प्रश्यवाचक 
बनकर भधुगन्ध। के दृष्टिपथ पर खड़ा हो जाता। शवेतपद्मा जैसे कह 
उठती--' भेरे स्नेहब्त का पवित्र अख्ल प्रियतम के शीश पर अपवित्र 
वासनाओं को मड़राने से रोकता है। तुम हम दोनों के जीवन पथ से 
दूर हटो, मायावित्ती मधुगन्धा! यवि तुमने थुगल-प्र मियों के जीवन में 
विप घोलने का प्रयत्न किया तों सच मानना, तुम्हें अपने आपों से भस्म 
कर दू“गी। मेरा प्रेम राजकुमार की रक्षा के लिए अभेथ कबच है। में 
अपना ग्रियतम, पत्तित और भ्रुट्ठ न द्वोने दूगी। हमारे प्रेम की क्रीड़ा 
भूमि को अपने अपविन्र स्पशे से दूषित करने का प्रयत्न न करो, 
मधुगन्धा ॥9 

इ्वेतपद्मा की इस चेतावनी से मधुगन्धा कांप उठती थी। यदि वह 
इवेतपद्मा के लिए राजकुमार को मुक्त होजाने दे तो उसके जीवन का सहारा 
कहाँ बचेगा | तब ९'““क्या श्वेतपद्मा से प्रतिहवन्द्ठिता निभानी पड़ेगी ९ 

मधघुगन्धा इस कल्पना से जैसे बेसहारे भाबनाओं के अगाध-समुद्र 
में डूबने लगती थी । जीवन घारण किये रहने का कोई उद्देश्य ही उसके 
समक्ष न रह जाता था । एक प्रकार से मधुगन्धा पश्चात्ताप और प्रियतम- 
मिलन के इन्द्र में पिस रही थी। एक ओर जीवन से प्रगाद घृणा तो 
दूसरी ओर वासनाभिषिक्त जीवन के प्रति उत्कट मोह !! 

दिन व्यतीत होता हुआ समाप्त हों गया। सन्ध्या आयी। सम्पूरं 
वन-भूमि रजत रात्रि की उब्बल चाँदनी से चमक उटठी। शीतल मन्द 
एवं सुगन्धि पूए बायु के सोकों ने दिन सर उत्ताप्त वायु को शान्त कर 
जीवधारियों में नब-जीवन अलुप्राणित कर दिया। श्वेतपा प्रियतम-मिलस 
की प्रथम प्रणय-रात्रि में बन-पुष्पों के सुरभित हारों से सज कर पिता के 
निर्मल तपस्या की भाँति मन मोहिनी बन बैठी । इठलाता हुआ शक्तिवान्‌ 
देवता की भाँति उस अलुराग-रव्जित-यामिनी में श्वेतपद्या क्षी प्रेम-पूजा 
को स्वीकार करने आ पहुँचा । एकान्‍्तमें प्रीतम के मधुर-मिलन की उत्कण्ठा 
में बैठी हुई इबेतपद्ा मुख्करा उठी । शक्तिवान उस भोहक-चितवन की 
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भदिरिष्यास में विहल हो उठा | वह इवेतपद्मा को श्रगाढ़ आलिज्ञन में भर 
कर बोली-- प्रिय |! आज की रात कितनी मूल्यवान है ९? 

स्मित-हास्य में फड़कते हुए भधु-प्यासे अधरों द्वारा शक्तिवान का 
चुम्बन करती हुईं श्वेतपद्मा बोली--“क्यों ! आपने कौन सी अमूल्य निधि 
पाली 

“बताऊँ १” राजकुमार ने भी श्वेतपद्मा के कपोल्ों पर प्रेमचितन्न चिह्न 
अकज्वित करते हुए कहा । 

“अचब्य !? 

प्यार करते हुए राजकुमार बोला--“ग्रिये |! नारी स्वयं अमूल्य रत्न 
है। तुम अपना मूल्याकुन भला क्या कर सकोगी ? इसके लिए तो मेरी 
दृष्टि ही उपयुक्त है । तुम्हें प्राप्त कर मुझे और कुछ भी मूह्यवान नहीं 
ज्ञात होता ।” 

कुछ गम्भीर होकर श्वेतपद्मा कहने लगी-- आये | अबश्य ही पुरातन 
प्रेम हम दोनों के जीवन को कृतक्ृत्य करने आया है, अन्यथा, अपने पिता 
की एकान्त छुटी में तुम्हें प्रान्‍्त कर सकना कितना असंभव था ९ तुम्हारे 
मधुर-दशेन ने मेरे जीवन में श्रेम, स्फुरित कर मुझे प्रेम का भीठा धूट 
पिलाया । आज हम दोनों झुक्त-.हृदय से शारीरिक एवं आत्सिदः मिलन 
छरा वियोग की पीड़ा को निवारण करनले में समथ हुए हैं| प्रियतम ! हमारी 
आकांज्षाओं को दीप-शिखा युगों तक प्रज्वलित रहे और यह जीवन अवि- 
रल-स्नेह-लोत की अम्ृतमयी धारा में सम्पूर्ण निमग्न रहे !? 

इवेतपद्ा राजकुमार के गले में अपनी बाहें डाले हुए खिली हुई चाँदनी 
की समुज्वल किरणों के मादक स्पश से विमुग्ध हो रही थी । शक्तिवान्‌ 
नारी के इस मूक-समर्पण पर अपने को धन्य समझता हुआ बिचारों की 
नयी खष्ठि कर रहा था। सहसा राजकुमार पुनः बोला--“प्रिये | तुमने 
माना कि आज की रात मूल्यवान है ९? 

“पाना, भेरे प्राण ! “आज अनिबंचनीय स्पर्श-सुख में विभोर होती 
हुई श्वेतपद्मा बोली--“आज की रात न जाने कितनी उन्‍्मादपूण है। जीवन 
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अतृप्त होकर भी तृप्ति की जिन बूदों के लिए लालायित था, वे सब आज 
सहज ही सुलभ हैं ।” 

सहसा राजकुमार उठ कर खड़ा हो गया। इवेतपद्मा को अखरा, किन्तु 
राजकुमार दवेतपक्षा की भावना को परखते हुए बोला--“श्रिये | अधीर न 
बनो। चलो हम दोनों बन की उन्मुक्त शान्ति में साथ साथ घूमें । यदि 
आज की रात भूल्यवान है तो मुक्त-बिहार द्वारा उसे अधिक सुखकर 
बनावें |? 

इ्वेतपद्मा राजकुमार का सहारा लिये, उठकर चलने लगी और मुस्क- 
राते हुए घबोली-- झुभे एकाएक ऐसे लगा जैसे आप रात्रि के समय किसी 
कार्यवशात्‌ मुझे छोड़ कर जाने वाले हों |? 

“छि; पगली |” 

स्वेतपद्ा कटाक्ष मारते हुए बोली-- पुरुषों के सन का क्‍या ठिकाना ९? 

“देखो रवेतपद्मा |” कुछ बनाते हुए राजकुमार बोला-- तुम्हारा आज्षिप 
न्याय युक्त नहीं है। भगवान्‌ न करे, मुझे ऐसी बातों के हेतु दण्ड भी 
देना पड़े ।” 

(कैसा दण्ड ९९ इवेतपद्मा एक टक देखने लगी-- 

श्वखलाबद्ध चुम्बनों के होड़ में ठहाका मारते हुए राजकुमार बोला-- 
“ऐसा |? 
लब्जा एवं स्मित हास्य की लालिमा में श्वेतपद्मा स्वर्ग-बाला सी 
सुशोभित हो उठी--शक्तिवान को ज्ञात हुआ जैसे चन्द्रलोक से सजीव 
चाँदती उतर कर उसे धन्य करने आयी हो । 

श्वतप्मा बोली--“राजकुमार ! तुम कितने प्यासे हो १ देखो, मेरे 
होठों में रक्त आ गया है किन्तु तुम्हारे चुम्बनों में महान अतृप्ति का 
सक्कू त है [? 

जैसे राजकुमार ने छुछ सुना ही नहीं, वह पुनः प्रेम-चि्ों के साथ 
बासना का उद्गार अकट करते हुए बोला--“प्रिये | शारीरिक मिलन की 
प्रसथन शील वासना की तृप्ति के पश्चात्‌ आत्मिक मिलन की मधुर भोंकी के 
दर्शन होते हैं । मेरी रम्भा ! पीने दो, होठों में भरे हुए उस मादक पेय को ! 
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गुलाब की पंखड़ियों का सारा मधु तुम्हारे होठ ओर कपोलों में भरा हुआ 
है। आज की रात मुक्त मिलन का वरदान लेकर आयी हो। तुम भी लंज्जा 
का आवरण लपेटे हुए अपनी प्यास बुकाओं और मुझे भी पी पीकर प्यासा 
बनने दो ॥? 

उस समय श्वेतपञ्मा कुछ न बोली किन्तु उसे ज्ञात हुआ जैसे राजकुमार 
सचमुच, उसके मिलन की उत्कट आकांज्ञा लिए ही उन बनों में मटकता 
रहा हो । 

इसी भांति वे युगुल प्राणी बन में विहार करते हुए, अपने चिर व्यथित 
हृदय की बियोग पीड़ा से विस्मृत बन कर, घूमते फिरते जब थक गये तो 
वे शयन-कुटी की ओर लौटे । दोनों को अपना पराया कुछ सूक न रहा 
था। वे एक दूसरे के गले एवं कटि में हाथ डाले हुए स्वच्छन्द चल 
गे थे। 

सहसा राजकुमार को पत्तों की खरखराहट में किसी अभ्य के चलने की 
पद-ध्यनि सुनायी पड़ी। उसने पीछे घूम कर देखा तो मधुगन्धा वृक्षों की 
ओरट में छिपने का असफल गयत्न कर रही थी । श्वेतपद्मा मी पति के साथ 
ही पीछे घूम गयी और उसकी भी उचटती हुई दृष्टि मधुगन्धा के श्वेतसाड़ी 
पर जा टकरायी । कुछ लज्जित होते हुए धीमे स्थर में इवेतपद्मा बोली-- 
“यह तो मधुगन्धा सी ज्ञात होती है? क्‍या वह हम दोनों के एकान्त 
मिलन को देखने तो नहीं आयी । अन्यथा इस अकार छिपना तो सम्देह 
पूण्‌ँ है? 

राजकुमार मधुगन्धा की ओर ही देखता हुआ बोला-- भिरा भी यही 
अनुमान है। चाहे वह मेरी खोज में ही निकली हो, किन्तु वह हम दोनों 
के विहार को देख, अवश्य, रही होगी ।? 

श्वेतपद्मा राजकुमार से दूर हट कर खड़ी हो गयी और राजकुमार ने 
भछुगन्धा को पुकारा। विषश होकर चह राजकुमार के समीप आफर खड़ी 
ही गयी। उसने मेंपी दृष्टि से राजकुमार को देखा किन्तु बाद में शवेतपद्मा 
पर जाकर उसकी दृष्टि गड़ गयी । श्वेतपत्मा ने भी उस अनिन्य सुन्दरी 
को देखा। मन ही मन दोनों एक दूसरे के सौन्दर्य की प्रशंसा करती हु ई 
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चुर रहीं। मधुगन्धा राजकुमार को अपनी ओर देखते हुए जान कर पुनः 
इबेतपद्मा को देखने लगी । | 

राजकुमार मीठे बचनों में बोला--“अकेले इतनी रात बीते क्यों घूम 
रही हो, मघुगन्धा [? 

“क्या करूँ तो महाराज ! कहीं मन को शान्ति नहीं मिल रही है |” 

“दयों ९ अशानिति का कारण ९१ 

“मेरे कम और उनकी पापसयी विभीषिका |”? 

हतप्रभ दृष्टि से गधुगन्धा ग्रत्युत्तर देकर चुप हो गयी। राजकुमार 
कुछ क्षणों तक मन ही मन किसी विचार को शुनता रहा। पश्चात्‌ श्वेत- 
पद्म से बोज्ञा--/प्रिये | क्‍या तुम इस बेचारी ली को अपनी भीठी वातों 
से बहला सकती हो ९” 

“क्यों नहीं आये | मैं अचश्य आज्ञा पालन करूँगी। किन्तु इससे भी 
पूबे मुझे इनके परिचय से अवगत कराइये ।” 

“यह मधुगन्घा पुरी की प्रसिद्ध गायन वाद्य एवं नृत्य-कला की स्बे- 
श्रेष्ठ विदुषी है । इनका नाम भी मधुगन्धा है। कुछ दिनों से यह भी इसी 
आश्रम में आ कर एकान्त निवास कर रही हैं ॥? 

“अच्छा, में समझ गयी” इ्वेतपद्मा बोली और पुनः नम्नतापूर्वक 
भघुगन्धा के अभिषादन का ग्रत्युत्तर देती हुई बोली--“बहिन ! तुम तो 
स्वयं दूसरों के अशान्त मन को मधुर रागिनी की आकुल मूच्छेना में 
बिह॒ल एःर देती हो । फिर अपनी अशाब्ति नहीं दूर कर पाती ९! 

“नहीं, महारानी जी |? सूखी हंसी में मुसकुराती हुई मधुगन्धा बोली। 

राजकुमार दोनों के पास से कुछ दूर चल कर विकसित वन-पुष्पों 
को निख्तब्ध रात्रि की निर्मल चांदनी में मुसकुराते हुए देखने लगा। 

इवेतपद्मा इस महारानी जीए के सम्बोधन से कुछ लब्नित सी हो 
गयी और अपने आप अपना परिचय देते हुए बोली--“बहिन ! मुझे 
धहारानी जी? न कहिए | में तो ऋषिपुत्री हूँ ।? 

इ्वेतपद्मा की इस नम्नता को देख कर मधुगन्धा को आश्चयें हुआ । 
उसने देखा कि सचमुच एक सिंहासन की भावी सातम्राज्ञी अत्यन्त सरत्ष 
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यबं प्रतिष्ठा के अहड्जार से शुस्‍्य हैं | मधुगन्धा अपनी अशान्ति भूल गयी 
इवेतपद्मा के साथ संभाषण करते हुए ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे दो सजीन 
चन्द्रिकाएँ मानवी स्वरूप घारण कर खड़ी हों, एक निष्कलडू, दूसरी 
सकल । 

राजकुमार दूर खड़ा हुआ मन ही मन सोचता--“यदि दोनों आपस 
में आन्तरिक मेत्री के बन्धन में जकड़ जाने पाबें तो कितना अच्छा हो । 
किन्तु यह कैसे संभव है ? एक नतंकी ओर दूसरी ऋषि-पुत्री । एक राज- 
सिंहासन एंबं जनता के प्रेम की अधिकारिणी तो दूसरी सामाजिक घृणा 
की अतिसूर्ति एवं नैतिक स्तर से च्युत | 

मधुगन्धा बोली--'दिवि! आप “महारानी जी”? कहलाना चाहे 
अग्रिय ही समझें किन्तु आपके पद की महत्ता किसी न किसी शब्द में 
अवश्य व्यक्त की जायगी । मेरी समझ में “महारानी जी? कहलाने में 
आपको आपत्ति न अकट करना चाहिए ।? 

हंसते हुए इवेतपद्मा बोली--“आपका कहना यथार्थ है किन्तु अभी 
राजकुमार राज-पद पर आसीन नहीं है ओर पिर इस वन में कोन जानता 
है कि वे भावी राजा हैं, इसलिए बहन ! तुम मेरा नाम ले कर भी पुकार 
सकती हो ।” 

“यह कैसे संभव है । महारानी-पद तो आपके भाग्य की अमिट रेखा 
में अज्डित है |? 

खिलखिला कर मधघुगन्धा हँस पड़ी ओर इवेतपश्ञा अद्ध-स्मित मुद्रा 
में मघुगन्धा को देखती रही | श्वेतपद्मा को ज्ञात हुआ कि प्रसन्न रहने पर 
मधघुगन्धा का सौन्दय दर्शनीय रूप में बरिकसित होता है । 

सम्भाषण के क्रम को बदलते हुए र्वेतपक्मा बोली--“बहिन ! तुक्हें 
क्या दुख है ९१ 

मधुगन्धा मन हो मन एक आह भरते हुए प्रकट में बोली--“दिवि, 
क्या बताऊँ ९ इच्छा तो यही होती है कि अपना आत्तरिक छदगार प्रकट 
कर पल भर के लिए शान्त कर लू. किन्तु मुफ्त में यह शक्ति नहीं कि अपनी 
बेदना अकट करूँ।? ; 


श्वेतपक्चा १३६ 


“ऐसी क्या बात है, मघुगन्धा ९? हबृतपद्मा पुनः बोली । 

“बात तो बड़ी भयावह है | यदि उसे उच्चारण कर दूँ. तो संमवतः 
संसार भर की घृणा मुझे अपनी ठोकरों से जीवित न रहने दे | हाँ इस 
रहस्य को राजकुमार स्वयं जानते हैं ।? 

राजकुमार पुनः उन दोनों के बीच आ कर खडा हो गया। श्वेतपदा 
बोली--“बहिन ! आधी रात व्यत्तीत हो चुकी है फिर भी मेरे जीवन में 
आज के दिन का अधिक महत्व है। इस हेतु हम सब आश्रम्न में चल कर 
तुम्दारे सब्नीत की मादक लहरियों से अपनी दृप्ति चाहते हैं ओर इस 
अकार तुम्हारा भी मनोरूजन होगा ।” 


शजकुमार के नेत्र चमक उठे । बह भी ग्रसन्नता प्रकट करता हुआ 
चोला-- प्रिये ! तुम्हारी यह सूझ बहुत अच्छी है । मेरे मित्र 
योगिराज भी आज के महोत्सव में बड़े प्रसन्न हैं। चल कर उन्हें 
बुलाया जाय |? 

राजकुमार और इ्वेतपद्मा के आग्रह से मधुगन्धा भी महोत्सव की 
खुशियाँ मनाने के लिए कली सी खिल उठी | 

झुभ्न चांदनी में आश्रम के सारे व्यक्ति एकत्रित हो गये। योगिरशज 
भी आ कर बैठ गया । मधुगन्धा भी अपनी दृष्टि के सामने भिश्रतम को 
प्राप्त कर कृतक्ृत्य हो उठी । जिसे बह प्यार करने चली है, उससे बह 
कितनी दूर है ? और श्वतपद्मा उस पर किस भाँति अपना अधिकार फैला 
चुकी है | यह सब देख कर पीडा और हर्ष के हनम्द्व में मधुगन्धा स्वयं 
मचल पड़ी । उसकी बीणा के तार भमनमना उठे! । नीलकण्ठ सदन पर 
गम्भीर घोष करता हुआ वन-स्थली की शान्ति को भज्ञ करने ल्गा। सभी 
हर्षोत्फुल्ल एवं मधुर हास्य युक्त मनः स्थिति को ले कर तारों से उठने 
बाली मीड़ के मूच्छनासय मादक सख्व॒र में निमग्न हो गये। अपनी सम्पूर्ण 
कलात्मक भावनाओं के प्रद्शन के साथ साथ मधुगन्धा स्वयं अपनी पीड़ा 
में गड़ कर किन्तु हास्य के साथ गा उठी-- 


१५० इ्वेतपक्षा 


“साजन | आज सोहांग की रात । 

पिया मिलन की आस लगाये पुलकित जीवन गात ॥ साजन० 

नवल-नबेली सुखद छबीली चल्ली त्याग पितु मात । 

घूँघट पट के ओठट निरखती चाल चल्त इठलात ॥ साजन० 

द्रस पियासे तेरे नेना छन छन क्यों अकुलात 

आली पीतम रीमके तोपे करें नेह की बात ॥ साजन० 

मधुगन्धा ने प्रथम गायन में दो घड़ी बिता दी। रात्रि का अन्तिम 
प्रहर आने ही बाला था । शक्तिवान रीका हुआ सा कभी मधुगन्वा को 
और कभी कनखियों से |एबतपद्मा को देख लेता था। बाद्य यंत्रों की 
भ्टार रुकते ही कुछ क्षणों के लिए मृत्यु की सी शान्ति छा गयी किन्तु 
नीरबता भज्ज करते हुए योगिशज बेला-- सचमुच, मधुगन्धा ! तुम धन्य 
हो ! तुम अपनी पुकार से भगवान को सजग कर सकती हो। तुम्हारी 
वाणी में अमृत घुला है !” 

भधुगन्धा भी आज बहुत दिनों में प्रसन्न दीख पढ़ी थी । अपनी 
प्रशंसा सुन कर विनम्र स्व॒र में बोली-- आज के सज्जीत की मिठास मेरी 
बाणी की नहीं |” 

“तब, किसकी है ९” शक्तिवान पूछ बैठा । 

मुसकुराते हुए इवेतपद्मा बोखी-सोहाग के रात की ।!१ 

सब लोग ठहाका मार कर हँस पड़े | मधुगन्धा ने देखा कि हबेतपद्मा 
व्यवहार कुशल एबं विनोदी प्रकृति की है। अस्तु, बह बोली--“अवश्य, 
महारानीजी | सोहाग के रात की ही मिठास है |? 

इ्वेतपदा। कुछ लब्ित सी हुई और योगिराज एवं शक्तिबान उसके 
लिए यह संबोधन सुन कर मुसकुरा पड़े | दास दासी एवं चनवासी जन 
भी इस प्रसज्ञ को लेकर हंसने इंसाने लगे | मधुगन्धा ने चीणा को भूमि 
पर रखते हुए फहा--जचित्त है कि राजकुमार शयन करने जावें। रात्रि 
बहुत थोड़ी है, अन्यथा, सब को “महारानीजी? का कोपमाजन बनना 
पड़ेगा ।? 

एक बार पुनः सारा आश्रम विनोदपूर्ण हास्य से गूंज उठा। पश्चात्‌ 


इवेतपञ्मा १४१ 


एक दूसरे से अभिषादन करते हुए सब लोग शयन करने चल पड़े। 
सधुगन्धा ने इवेतपञ्मा को वड़ी विनम्नता से अभिवादन करते हुए कहा-- 


“विनोद के समय यदि मुझे अलुचित बात निकल गयी हो तो मैं क्षमा- 
आर्थी हैँ, देवि |? 


प्रच्युत्तर में रबेतपद्षा मुसकुरा पड़ी | सब लोग अपनी अपनी कुटी 
में जा पहुँचे । 

पीतम सद्भः शयन करते समय श्वेतगद्मा मन ही मन कह उठी 
साॉभाग्य शालिनी, आज की याभिनी !| धन्य ! संस्कार पृण पीतम के 
एकाग्त मिलन की रात्रि |! आज तुम्हारे संयोग से जीवन ऋतक्ृत्य है |” 


हर 

राजा मल॑ंयसन की अचानक झृत्यु के साथ ही संनापतति की. श्रृत्यु का 
एक रहस्यपूण समाचार ग्रम-नगर की जनता में फेल गया। एक समाचार 
था कि दोनों ही मघगन्धा के प्रेमी थे। वे मधगन्धा द्वारा दही मारे गये हैं । 
इस अचानक श्षत्यु के अन्तर्गत कोई भेद छिपा है । दूसरी जन-श्रुति यह 
थी कि दोनों निराश प्रेमी होने के कारण स्वतः ही आत्महत्या कर वेठे 
हैं । कुछ कहते-- मधगन्धा इस लगर की सीमा पार कर चुकी ह। हत्या 
करने या अभ्य किसी पडयंत्र के कारण मारे जाने की विचार-धारा भी 
अनुचित ज्ञात होती है क्योंकि इस प्रकार की घटना घटित होने का कोई 
पूष असुमान भी नहीं है| जे। कुछ हो । 

राज्य की ओर से हृत्याकारी की खोज ग्रारम्ध हो गयी । चारों ओर 
बात की बात में राजा और सेनापति को झृत्यु का ससाचार पहुँच गया। 


राज्यप्रमुख मंत्री की आज्ञा से शोक मनाने के हेतु. नगर के सारे व्यापार 
बन्द कर दिये गये किम्मु सच बात तो यह कि इन दोनों की मृत्यु से प्रजा 


को तनिक भी हुघ्ल न हुआ, उलदठे छूप कर प्रजा ने कहना प्रारम्भ किया 
कि सौभाग्य से हम लोगों के अच्छे दिन. आ रहे हैं । इसलिए राजा 
मलयसेन एवं सेसापति की सृत्यु अच्छे दिनों फे पूवॉंगमनकी सूचना है। 

राजनैतिदा बिचार धारा वाले नागरिक दूसरी ही गुत्थी में उल्लके हुए 


ओ। वे चाहते थे कि मलयसेन की य्त्यु के साथ ही एकतंत्र-बाद की शासन 
अणाली भी समाप्त हो । 


श्छुर्‌ इवेतपद्मा 


कुछ कहते, “अभी राजकुमार शक्तिवान्‌ उत्तराधिकारी हैं। वह उदार 
एवं प्रजा-लेवक है इस हेतु, सिंहासन की आज्ञा प्राप्त करने के लिए उन्हें 
शज-पद्‌ पर आसीन किया जाय ओर प्रजा-राज्य की धोषणा के साथ ही 
मौलिक स्थिति का ध्यान रखते हुए, श्रजातंत्र के विधान की श्रेष्ठ विद्वानों 
हारा रचना करायी जाय 

अन्त में प्रजा की इच्छाओं की जानकारी के पश्चात्‌ धान मंत्री ने 
राजा मलयसेन एवं सेनापति की अन्त्येप्ठि-क्रिया करने की आज्ञा प्रदान कर 
दी और राजकुमार शक्तिवान्‌ की खोज में चारों ओर योग्य चर भेज 
दिये । 

गुप्तचर्यों ने पांचवें दिन राजकुमार का वास-स्थान दू ढ़ निकाला। वे 

ब के सब अभिवादन करते हुए राजकुमार शक्तिवान की सेवा में उपस्थित 

हुए ओर प्रधान-मंत्री की ओर से पत्र-समर्पित करते हुए बोले--“देव ! 
आपद- सेरे साथ ही चलना चाहिए। प्रेम नगर की प्रज्ञा आपके शुभ 
राजतिलकोत्सब की अतीक्षा में व्यम्र है । राज सिंहासन सूना है। प्रधान 
मंत्री स्वयं आपके बिना शासन-यंत्र चलाने में अपने को असमथ पाते हे । 
इमलोग (सत्ता और प्रजा दोनों पन्नों) ने आपके राजतिल्क का करने शुभ 
निर्णय कर डाला है। अस्तु देव । आप पधारें और त्रस्त एवं पीड़ित 
प्रेम नगर की प्रजा को अपने न्यायपूर्ण उदार शासन द्वारा क़ृतकृत्य करें ।” 

राजकुमार मुस्कराया किन्तु उत्तरदायित्व पूर्ण भाषा में बोला--“ प्रिय 
प्रेम नगर बासियों । यदि तुम्हें मेरे शासन में सुख-समृद्धि की आशा हो 
तो अचश्य मेरा स्वागत करो, अन्यथा, जाओ। में अपने पिता के तुल्य 
शासक बनने की भावना को स्याग चुका हूँ। में अपने सुखों और शक्ति 
के लिये हुए विशेषाधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना चाहता। मेरी राय 
तो यह, है कि एक बार पुनः श्रेमसनगर की जनता को आमंत्रित कर शासन- 
सम्बालन के सम्बन्ध में निर्णय कर लिया जाय कि सारी जनता कैसा 
विधान और कैसी व्यवस्था चाहती है । यदि प्रजा-राज्य स्थापित करते 
हुए भी मेरी आवश्यकता प्रजा को होगी तो मैं अवश्य अपनी सेवाओं 
द्वारा जीवन को ऋृतकृत्य करने के सद्भुल॒प में दृढ़ हूँ (”” 
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प्रधान दूत बोला-- दिव ! ऐसा निर्णय होने के पश्चात्‌ ही हमें आपकी 
खोज में भेजा गया है |” 

“ठीक है, किन्तु यह निर्णय पिता जी की झत्यु के पश्चात्‌ बड़ी शीघ्रता 
में किया गया है। में सारी जनता का निणय जानना चाहता हूँ जो अल्प 
काल में संभव नहीं |?” 

राजकुमार प्रधान मंत्री को इसी आशय का पत्र लिखता हुआ बोल्ला-- 
“तुम सब मेरे पत्र के साथ लौट जाओ। मैंने प्रधान मंत्री को आवश्यक 
निणणयों के सम्बन्ध में लिख दिया है। दूसरी विशेष बात यह हे कि मैं 
विवाहित हूँ। मेरा प्रणय सम्बन्ध बस की एक ऋषि-पुत्री के साथ हो 
चुका है। क्या प्रेम नगर की जनता को मेरे इस विवाह पर कोई आपत्ति 
तो न होगी ? थे सारी बातें हैं जिनके निर्णय के पश्चात्‌ मैं प्रेम नगर 
जा सकू गा ।? । 

दूतों ने राजकुमार की आज्ञा का सहषे पालन करना अपना कतेव्य 
समझा । इस हेतु प्रधान दूत बोला--दिव ! में आज्ञानुकूल प्रेम नगर 
लौटा जा रहा हूँ किन्तु एक बिनीत प्राथना है ।” 

“वह क्‍या ९? शक्तिवान्‌ बोला । 

“कहीं बास स्थान परिवतन कर दूर निबास करने की आकांक्षा से 
यदि देष पधारेंगे तो प्रेम नगर की जनता को आन्तरिक कष्ट होगा ।” 

“नहीं, नहीं? राजकुमार बोला, “ऐसी आशड्ा मत करो | पिताजी 
की मृत्यु जानकर मुझे स्वयं ही प्रेन नगर एवं बहाँ की चिन्ता है ॥! 

दूत अभिवादन करते हुए लोट चले। बात की बात में सारे आश्रम 
में राजकुमार के लोट जाने की चर्चा सुनायी पड़ने लगी। योगिराज और 
इ्वेतपद्मा चलल॑ कर इस मुखद-सन्देशे को सुनने के लिए बढ़े । दूतों ने 
संक्षेप में बतलाते हुए अपना रास्ता लिया। ये दोनों एवं अन्य आश्रम- 
बासी राजकुमार को घेर कर सारी बातों के जानकारी की, उत्कण्ठा प्रकद 
की । शक्तिवाब्‌ ने प्रधान मंत्री का पत्र योगिराज को दे दिया। योगिराज 
पत्र पढ़ कर बोला--अवश्य ही राजकुमार को शीत्र प्रेम नगर जाना 
पड़ेगा और वहाँ जाकर आप “महाराज” बनेंगे [” 


१्छए इवेतपद्ाा 


सन्देशे को सुन कर सभी लोग श्रसन्‍नता से खिल छठे । श्वेतपद्मा 
ने कनखियों से शक्तिबान्‌ को देखना चाहा किन्तु उसने देखा कि शक्ति- 
वान स्मित-सुद्रा में न जाने कब से ह्वेतपद्म। को देख रहा है। उसकी 
इृष्टि में एक गोपनीय रहस्य नाच रहा है. जिसे वह प्रकट करने के लिए 
व्यग्र है । 

इवेतपद्मा की रष्टि नीचे कुक गयी। उसे याद आया वह दिन जब 
उसने राजकुमार से कहा था “मैं रानी बनू गी"" |? राजकुमार 
जैसे ग्रम-ध्यासी दृष्टि से श्वेतपद्मा को देख कर मूक वाणी में कह रहा था, 
“रहस्य मयी नारी ! आओ, फिर तुम्हें प्यार करें ओर तुम्हारी रानी बनने 
की कामना को सफल करें [? 

इवेतपद्मा ने दृष्टि उठा कर जो पुनः पति की ओर देखा तो इस बार 

ह खिलखिल। कर हँस पड़ी। राजकुमार भी अन्तर्भाव समझ गया। 

इस कारण चह मी हंसते हुए बोला--भद्री!! अपने आनन्द में मुझे भी 
हिस्सा दो । क्या बात है जो खिलखिला कर हंस रही हो और प्रसन्नता 
बिखरी पड़ती है ।? 

“आप स्वयं हंसाये जा रहे हैं, इसलिए मैं हँस रही हूँ ।” 

तो बया भेरे मु हु में हंसी लटक रही है ।? 

“अधश्य ।7 

प्रिया का इतना निमल हास्य देख कर शक्तिबान प्रफुल्लित दो छठा | 
चहू सब को उसी अवस्था में छोड़कर मधघुगन्धा की छुटी में पहुँच गया 
ओर बोला-- मसधघुगन्या ! तुम आज इस आश्रम को त्याग दो। मुझे 
प्रेभ् नगर के दूत बुलाने आ चुके हैं, उधर तुम्हें बन्दी बनाने की आज्ञा 
भी प्रेम नगर की प्रमुख कार्य-कारिणी के सचिवालय से निकल चुकी है 
अलएब तुम अपने नगर जाओ | मैं शीज्र ही तुर्दें बुलाने का ग्रयत्स 

रूंगा साथ ही हत्या का जो अपराध तुम पर लगाया जा रहा है, उसे 

सड़ करने की चेष्टा करता रहूँगा।? 

मधुगन्धा राजकुमार की बात सुनकर स्तव्ध रह गयी । पह कुछ डरते 
हुए बोली--यदि मधुगन्धा पुरी के राजा से प्रम नगर की सचिव सभा 


इबेत्तपदा १४५. 


ने भेरी मांग की तो वहाँ भी में बन्दिनी बनायी जा सकूँगी? फिर भेरे 
जीवन की रक्षा कैसे संभव हो सकेगी ४ 

“धबड़ाओं नहीं मधुगन्धा! तुम्दारे जीवन पर कोई आपत्तिन 
आयेगी हत्या का सारा दोष मैं अपने शीश पर ले छगा किल्तु अभी 
थोड़े दिनों के लिए अवश्य सावधानी बरतनी पड़ेगी ।” 

आंसुओं की बू दें ढालते हुए मधुगन्धा बोली--“'राजकुम्ार |! जिस 
सुख की आशा से मैंने इतना घोर हत्या का पाप स्वीकार किया, ज्ञात 
होता है, बह सुख मेरे लिए असम हैं | हाय | अब तो मैं तुम्हारे सुखद- 
दर्शन से भी बदख्धित रहूँगी।' 

“नहीं, मधुगन्धा ! मैं स्वयं तुम्हें लेने मधुगन्धापुरी आऊँगा।!” 
एकाएक नवीन आशा से मधुगन्धा की दृष्टि चमक उठी | उसने मन ही मन 
सोचा--“यही वह राजकुमार है जो लाखों प्रार्थनाओं पर भी मेरे गृह 
जाने को अस्वीकार कर रहा था।” 

प्रकट में मधुगन्धा बोली--“क्या आप की बातें सच मानू' ९ आशा 
तो नहीं होती कि आप भेरे गृह आवेंगे ।” 

हृढ़ता के साथ राजकुमार बोला-- मैं अवहय आँगा।” 

मधुगन्धा को इस बार विश्वास हो आया किन्तु वह मन ही मन बोली 
“बिरह तो प्रतिक्षण जलाया ही करेगा | किस सधुरिमा की कत्पना में 
चियोग के द्नि व्यतीत होंगे ......!” 

मधुगन्धा कुछ सोच रही थी। अचानक उस दुस्साहसी रमणी ने 
शक्तिवान के गले में अपनी बाहें डाल दीं और घृष्टता करती हुई शक्तिवान 
की दृष्टि बचा कर उसे चूम लिया। राजकुमार ज्यों का त्यों मुसकुराता रहा। 
दूसरे ही क्षण मधुगन्धा की दृष्टि नीचे कुक गयी जैसे उसने बलातू डांका 
डाला हो | 

सधुगन्धा चुप थी किन्तु राजकुमार का सुखद्‌ स्पर्श एवं मधुर चुम्बन 
भाणों में घोर अभाव की पीड़ा का सब्स्चार कर रही थी | वह वियोग के 
उस क्षण को डर रही थी जब कि वह राजकुमार से ओफल हो जायगी। 

शक्तिवान एक उदार प्रेमी की भाँति मधुगन्धा को बहला कर बिदा करना 
१० 


१७9६ इवेतपद्ा 


चाहता थ्रा, उपेक्षा अथवा दुल्ला कर नहीं। बह उसी मुसकुराहट में बोला--- 
“ओख चाट कर प्यास बुभाना व्यथ है किन्तु मधुगन्धा | तुम्हारी प्रीति के 
लिए मैंने ऐसा भी होने दिया है। लग्जित न दोओ । चलो, यात्रा की शीक्र 
तैयारी कर ढाली।” 

शक्तिवान के इस सदव्यवहार से मधुणन्धा का आन्तरिक बोझ हल्का 
हा गया। बह भीचे दृष्ठि किये क्षमा-याचना सी करती हुईं बोली--क्या 
करूँ, देव | मैं छद्र नारी हूँ । जीवन के महान आकर्पण के सामने पराजित 
हूँ । तुम्हारा एक मधुर चुम्बन ओर उसकी प्राप्ति मेरे हेतु महान बरदान है । 
अब जो बीतेगी, उसे केल जाऊँगी | धन्य हूँ मैं ! आपने अपने उदार 
व्यवहार द्वारा मुझे फ्रत-कृत्य कर दिया ।” 

राजकुमार बोला--“अच्छा मैं अपनी छुटी में हूँ । तुम शीघ्र प्रस्थान 
करने के लिए तैयार हो जाओ” 

राजकुमार चला गया और मधुगन्धा ने शशि, नीलकण्ठ एवें अन्य 
दास दासियों को मधुगन्धापुरी जाने की सूचना देकर स्वयं दैनिक कार्यो 
से मिश्त्त होने चली । दो घड़ी के भीतर ही भधघुगन्धा अपने दास दासियों 
सहित चलने लगी । सामने मेदान में उसका श्री सम्पन्न हेम यान चमकने 
लगा । छोटे बड़े सब एक दूसरे से मिलने लगे | योगिराज और श्वेतपद्मा 
रहस्यपूर्ण मुद्रा में सब कुछ देखते रहे । 

सब से मिलने के पश्चात्‌ मधुगम्धा चल कर श्वेतपद्मा के निकट खड़ी 
हो गयी और हृदयालिज्नन करते हुए श्वेतपद्मा से बोली--“दिवि ! आपका 
मधुर सहवास त्याग कर जाना सहान्‌ ब.ष्टदायक है. ॥" 

“तब क्‍यों जाती हो, भमधुगन्धा !”कुछ दुखित होव.र इवेत्पद्मा बोली । 

“कार्य कारण ही ऐसा है, महारानी जी !” 

मधुगन्धा की आँखों में आँसू मर आये, गला रुध गया, बह एक 
शब्द भी न बोल सकी । भुक कर इवेतपद्मा के चरण स्पशे करती हुई 
बोली-- “मुझे न भूलिएणा और समय समय पर राजकुमार को मेरा 
ध्यान दिला दिया कीजिएगा ! और क्या कहूँ १ भूल-चूक के लिए क्षमा- 
प्रधथिनी हूँ ॥” 


इचेतपद्षा श्प्र्ड 


सारा आश्रम मधघुगन्ध की इस सिलंन-पूण विदा स उदास साहों 
चला | मधुगन्धा की अनिश्चित यात्रा सब को दुखद प्रतीत हुईं। रचेतपद्मा 
से मिलने के पश्चात्‌ बह अपने हेसवाव पर आकर आरूढ़ हो शयी। 
इसका रथ चल पड़ा । राजकुमार के दृष्टि से ओकल होते देख उसका 
तर चीत्कार कर उठा। बह बड़ी २ बूदों में रोती हुई राजकुमार को 
अपलक दृष्टि से देखती रही । जैसे ही राजकुमार दृष्ठि-पथ से विल्लीन 
हुआ, सधुगन्धा रथ पर गिर पड़ी । 
ह )८ ३८ 
राजकुमार शक्तिवान मधुरान्धा को बिदा कर आश्रम में शुन्य भाव से 
आ कर बेठ गया | मधुगन्धा के जाने के पश्चात्‌ सम्पूर्ण आश्रस में 
रहस्यमय सूनापन सा बोध होने लगा। शक्तिवान्‌, इवेत्पद्मा, योगिराज् 
एवं अन्य दास दासियों के बेध हुआ जेसे उनके बीच से जीवन का सहज 
आकर्षशमय आनन्द छिन गया हो । यह सब कया था। गधुगन्घा का 
सहज आकर्षएमय स्वभाव, जिसके वियोंग ने आश्रम का सुखभय 
चातावरण घोर उद्गासीनता में परिवर्तित कर दिया था ! 
कुछ ही क्षणों पश्चात्‌, जीवन के प्रति सजग ग्रहरी की भाँति प्रेरणा 
देने वाला शक्तिवान का अनन्य मित्र योगिराज उसके अन्तर को स्पर्श 
करते हुए दहू उठा--राजकुमार ! संयोग बियोग के धूपढांह में एक क्षण 
के लिए भी जीवन के भमहान्‌ द्ातंव्य झुलाये नहीं जा सकते। अस्तु 
राजकुमार | सधुगन्धा की ओर से ध्यान हटा कर उन विचारों को चैतन्य 
करो जिनके द्वारा श्रेमनगर की चिरशोपित, संत्रस्त एवं अव्यवस्थित जीवन 
व्यतीत करने बाली अजा का सुखमय उज्ज्बल भविष्य का सर्वोदिय आरम्भ 
. समारम्म हो। स्वस्थ शासन का सूत्रपात ही तुम्दें अक्षयकीर्ति का भागी 
बनायेगा । 
गजकुमार शक्तिवान ने अपने मित्र योगिराज की सदुपदेशमयी चाणी 
एवं मंत्रणा को खुन कर एकाएक अधगन्धा की ओर से बलात्‌ अपना 
स्यान खींच लिया ओर भावी उत्तरदायित्व के बहन करने की शक्ति को 
अपने आप में ही संचारित करने लगा | 


श्ध्र् श्वेतपद्मा 


इधर रवेतपक्षा अपने उज्बल भविष्य की कल्पना के मूतेरूप दो प्राप्त 
करते देख कर अपने पिता श्रीवत्स द्वारा प्राप्त उन शिक्षाओं के चैतम्य 
उद्बोधन में भावी कार्यक्रम की रूपरेख। प्रस्तुत करने बैठी जिन देवी गुणों 
के सहारे हन्द्वात्मक भावनाएँ आन्तरिक समता को प्रकम्पित नहीं कर 


सकती 
बह अपने पति शक्तिबान के साथ अनेक प्रकार से आम्यन्तरिक 


शुद्धि के लिए व्रत उपवासादि कर्मों में निरत रहने लंगी और वैदिक: मंत्रों 
द्वारा योगिराज प्रजा-सत्ता के बिशिष्ठ अज्ञों छा वर्णन करते हुए ब॒त॑सान 
युग के साथ उनका मेल कराने लगा। 


इस ग्रकार केवल एक सप्ताह व्यतीत हुए थे कि सहसा आश्रम से 
दर कोल्ाहल सय बाताबरण में भाँति २ के वाद्य यंत्रों से सारा बन उपचन 


गुब्ज्नरित ही उठा। 

शक्तिबान, योगिराज एवं इवेतपद्मा को शीघ्र विदित हो गया 
कि उन्हीं के स्वागतार्थ प्रेमनगर की जनता सेना आदि के साथ राजकुमार 
शक्तिवान को लेने आयी है ।., 

आगे सुबणु एवं रत्नजटित महायान चल रहे थे जिन्हें अल्लडग्कृत एवं 
सुसज्जित अश्वारोहियों के समूह खींच रहे थे और उसके पीछे मंतन्नीगण 
प्रमुख्ल, सामन्त बर्ग-नगरबासी एवं ग्रामबासी जनता की अपार भीड़ गंभीर 
गजन तर्जन के साथ अपने निर्वासित राजकुमार के शुभ-दशन के लिए 
आगे बढ़ रहे थे । 

शक्तिबान को थह्‌ आशा न थी कि उसके शुभागमन एवं स्थागत्त के 
लिए सम्पूर्ण प्रस नगर की जनता प्रेम्ोग्मुख होकर इस प्रकार उसके 


आश्रम तक आ पहुंचेगी । शक्तिवान अपन साथ इवेतपदा। एवं योगिराज 
तथा अन्य बन-सेवकों को साथ लेकर कृतज्ञ भाव से बिछुड़े हुए नागरिकों 


को श्रद्धापूतक भेंट करने के लिए आगे बढ़ चले । 
बड़ा ही हृदयग्राही एवं अन्तर की श्रद्धा एवं सहज प्रेम को लुभाने वाला 


यह सुखद मिलन था--ठीक चिर-विशह-व्यथित भरत की सांतसि प्रेम नगर 
की जनता आनन्दाश्रु भरे पहाड़ों की निर्जेत गोंद में विहार करने वाले 
राजकुमार की दर्शन लालसा के मधुर उमड़ में आगे बढती आ रहीं थी। 
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जैसे ही जनता की प्रथम दृष्टि राजकुमार शक्तिवान, योंगिराज एवं 
स्वेतपद्मा पर पड़ी बेसे ही गिरि-शिखरों को स्पशे करती हुईं आशीर्ष॑चना- 
स्मक वाणी शूज उठी--“शक्तिवाच्‌ चिरंजीवी हों |? 

बढ़कर राजकुमार ने प्रधान अमात्य से लेकर छोटे-बड़े, कर्मचारी 
तथा जनता को करबद्ध अभिवादन किया और इतनी दूर चलकर शुभा- 
गमन करने के हेतु आभार अ्रदर्शित किया ) 

प्रधान अमात्य ने कुशल क्षेम के पश्चात्‌ राजकुमार को इवेतपद्मा के 
पत्नी रूप में भ्रहण करने के शुभ काय के लिए बधाई दी और उच्चस्वर में 
कह उठे--भहारानी र्वेतपद्मा की जय हो । सम्पूर्ण जनता अपनी भावी 
महारानी का हृदय से स्वागत करती है |” | 

हेमयान जो साठ अश्बों द्वारा खींचा जाता था सम्पूर्ण राजसी 
वैस्व चमर-छत्र-व्यजत आदि से सुशोभित था । हेमयान पर रक्‍खे 
राजसिंहासन पर जैसे ही राजकुमार को बैठने का आग्रह किया गया उसी 
समय वैदिक मंत्रों एवं शार््रीय पद्धति द्वारा मान्य विह्नन्प्णण्डली एवं प्रति- 
प्रित नागरिकों द्वारा बनस्थली ही में राजगद्दी में आसीन होने का शुभ 
महोत्सव मनाया गया। शत्रुसंदारिणी तोपें शक्तिवान एवं खतपद्मा के राज- 
सिंहासन पर बेठते ही गरज उठीं। भाँति भाँति के बाद्य यंत्र-आनन्दोल्लास 
में भर कर मधुर रागिनियों में गा उठे। मंत्री, सेनाध्यक्ष तथा प्रतिष्ठित 
नागरिकों ने मिलकर उसी बनस्थली में राजकुमार का राज्याभिषेकोत्सब 
मनाया गया । उस महोत्सव के मनाने के पश्चात्‌ शक्तिवान राजसिहासन 
पर बैठा ओर उसने सर्वंसत्ता-सम्पन्न राजेरवबर्य से युक्त होकर प्रथम राज- 
कीय घोषणा की--- नागरिकों |” बह बोला--राजसिहासन में प्रतिप्ित 
करके जो सम्मान मुझे आपने प्रदान किया उसका में आभारी हूँ किन्तु 
राज्यशासन की एकतंत्रवाद की आवश्यकता नहीं रह गयी है अत्तएव मे 
प्रभुत्यसम्पस्न सम्पूर्ण राज्याधिकार प्रजा प्रतिनिधियों के हाथों समर्पित 
करने की घोषणा करता हूँ। राज्य के योग्य अधिकारी,विचारक, न्यायनीति 
विशारव, सुविज्ञ नागरिकों की समिति का शीत्र ही निर्माण होंगा और बह 
आपको प्रजातंत्रात्मक, विधान प्रदान करेगी और शीघ्र ही नव-निर्वाचन 
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द्वारा सम्पूण शासन जन प्रतिनिधियों के हाथ में प्रदान कर दिया जाबेगा 
इस प्रकार एकतंत्र एवं सामन्‍्तवाद समाप्त होकर सम्पूर्ण राज्य में कल्याण- 
कारी जनतंत्र शासन का उदय होगा ओर मैं प्रजा की धरोहर को जनता के 
प्रतिनिधियों के हाथों सॉप कर जनता के सेवक की भाँति जो भी 
उत्तरदायित्व का कार्य प्रदान किया जायगा,--कहँगा। आशा है जनता 
मेरी इस शुभेच्छा को सफन्न बनाने में सहायक होगी |” 

सम्पूर्ण प्रजा जो युगों से सामन्तवादी शासनव्यवस्था के निर्देयन्‍न्चक्त 
में फेस कर पिसती आयी थी प्रथम घोपणा में ही सन्तुष्ठ हो गयी और 
'शक्तिबान चिरंजीबी हों? के नारे गूज़ उठे । 

शीत्र ही प्रधान अमात्य ने लौटने की आश्षा प्रदान की और तनिक 
विश्राम के उपरान्त सम्पूर्ण श्रजा के प्रेमदान को रुवीकार करता हुआ 
शक्तिबान अपनी प्रेयसी एवं धर्मयत्ती रवेतपद्मा को हेमयान में बिठाये 
हुए प्रेमनगर की ओर चल पड़ा। 

मार्ग में अबर्यकतानुसार विआमादि करते हुए सम्पूर्णमजा अपने प्रिय 

अतिथि एवं निब,सित राजकुमार को राजा के रूप में पा कर धन्य हो उठा । 
चौथे दिन मार्गश्रप्त उठाते हुए प्रजा-जन राजधानी में पहुँच गये । 

महोत्सबों की घूम सम्पूर्ण नगर ग्राम तथा कस्बों तक में सच गयी | 
अत्याचारी शासन से दबी हुई प्रजा अपने भविष्य को उब्चल देख कर 
हर्षान्मत्त हो उठी । अतीत के दुखद क्षण इतिहास की करुण गाथा बन कर 
जन-जीवन से दूर हो गये । 
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मधुगन्धा राजकुमार को परित्याग कर अपनी मंधुगन्धा नगरी में 
आयी तो किन्तु जीवन के महान परिवतनों को लेकर । 

प्रचुर बिलास ण्वं बेभव की गोद में पल्ली समधुगन्धा को अपने ज्ञीवन 
से ही घृणा होने लगी। उसने प्रस्फुटित होते देख प्रेम का चिश॒द्ध अक्कुर 
जो उन्मादमय जीवन में पहले कभी अनुभव गम्य सन था। आज भी बह 
कुबेर के समान सम्पत्ति की अधीरवरी थी और अमित भोग विलास की 
प्रचुर राशि उसके चरणों में लोट रही थी किन्तु प्रेम की प्रथम ज्योतिर्भय 


इवेत्तपद्मा १५४ 


किरण के प्रस्फटित होते ही मानों अन्तरात्मा गरज कर कहने लंगी थी--- 
छिः मधुगन्धा ! पाप व्यवसाय द्वारा अर्जित सम्पत्ति से प्रेम देवता सन्तुष्ट 
नहीं हो सकते । तेरे इस अमूल्य कोप की पाई पाड़े, घृणा प्रवध्न्चना पाप 
एबं सनन्‍्ताप की छल पूर्ण कुत्सित व्यापार की दमायी है | जीवनके शुभ कर्मा 
की उज्ज्बद किरणें जब तक हृदयान्तराल में न भाँउगी, तब तक ग्रेम-प्रभु 
के दर्शन दुलंभ है। शक्तिवान जे तेरे लिए प्रेम का अमर देवता वन कर 
बरदान देने आया हे, इस पापपूर्ण व्यवसाय की रंगीली सम्पत्ति से कभी 
ने पसीजेगा प्रेम की अलख जगाने के लिए प्रियतम की स्मृति के अति- 
रिक्त सर्वस्व त्याग करना होगा, पतित को पावन बनना पड़ेगा--प्रेम-प्रभू 
की परितुष्टि के लिए सम्पूर्ण बैभव का परित्याग अत्यावश्यक है. ।” 


भोग उसने बहुत भोगाथा। अब भोग भोगने की बलवती इृच्ठ 
न जाने कहाँ विलुप्त हो चुकी थी? अब उस्ते चाहिए था शक्तिवान ९ 
किन्तु वह जानती थी कि जहाँ श्रतपक्मा का पवित्र प्र माह्यल शक्तिवान 
के जीवन के ऊपर फेला हुआ है चहाँ मायाविनी नतेकी का अपवित्र 
प्रेम उसे रिक्का नहीं सकता; भलेही आज भी मधुगन्घा रति सी 
सोन्दर्य शालिनी क्‍यों न हो। किन्तु बासना के नारकीय कीडढ़ों ने 
मधघुगन्धा के उन्मादपूर्ण सोन्दर्य को अपनी अपवित्र वासनाओं द्वारा स्पश 
करके अछूत सा बना दिया था अस्तु मघुगन्धा ने पतित-पावन कम का 
समास्म करने के लिए ख्ेतपञ्मा के नाम पर विशुद्ध आश्रस की रचना की 
ओर अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति उक्त आश्रम के नाम पर दान कर दी। 

मघुगन्धा ने शीघ्र ही अपनी शुभ आकांक्षा ख्लोतपद्मा-योगिराज एवं 
शक्तिवान के समीप पत्र दारा भेज दी--पतन्न ले जाने वाली उसी की प्रिय- 
दासी शशि थी । मधघुगन्धा ने श्वेतपद्मा से आग्रह किया था कि उक्त आश्रम 
का उद्घाटन उसी के द्वारा ही उसी को नाप्त पर हो और उसी की बैभव- 
शाली--राजप्रासाद के शिखरों से समता करने वाली कोठी में हो । 

भधुगन्धा के इस परिव्तेन एवं स्वस्थ समरपंण को शक्तिबान 
श्रेतपद्मा एवं योगिराज ने महत्वपूर्ण माना और उसके सम्पूर्ण शुम विचारों 
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एवं योजनाओं सें हाथ ब॒टाले के लिए योगिराज एवं ख्लपदा ने सक्रिय 
सहयोग देने का बचन दिया | 


एक शुभ तिथि निश्चित की गयी ओर उसी दिन शक्तिवान थोगिराज 
एवं ख्ेतपद्मा शहर के ग्रमुख विचारकों एवं विद्वन्मण्डली के साथ प्रेमनगर 
से रवाना हो गये । 

भधुगन्धा ने आश्रम सम्बन्धी विशाल आयोजन कर रकफ्खा था। 
दूर दूर से आयी शरणार्थी दलित एबं पतित ख्तियाँ जिन्हे मधुगन्धा 
सत्पथचारिणी बनाने का सद्लुल्प ले कर पूवकाल से ही संस्कार युक्त 
जीवन बिताने की प्रेरणा दे रही थी--आंगत मेहमानों के स्वागत में 
हृदय बिछा कर आश्रम को शाख्त्र सम्मत एवं विधि-सम्मत बना कर 
सवस्य समर्पण का दान-पत्र महोत्सव के समब श्रेतपद्मा के हाथों 
प्रदान किया । 

संक्षेप में मधघुगन्धा ने अपने पापपूण जीवन पर प्रकाश डाला और 
अपनी आन्तरिक इच्छा प्रकट की कि में चाहती हूँ कि माठृत्व प्रदान 
करने वाली नारी जाति सर्वाधिक मात्रा में सदाचार एवं नैतिकता को 
अपनाते हुए राष्ट्र एवं समाज का मुख उज्ज्वल करे | 

एक संक्षिप्त दृष्टिकोण श्र त्पद्मा के जीवन पर डालते हुए मधुगन्धा ने 
बताया कि भारत की नारी का जीवन ऋषि प्रणीत विधान एव शुभ 
साहमबय द्वारा अधिक गौरबभय है। श्रेतपद्मा इसकी प्रमाण हैं---तह्गपि 
पुत्री हो कर आज राज-राजेश्वरी हैं । उन्होंने चारी की भौरबसय परम्परा 
की रक्षा की है अतः उन्हीं के निर्देशन में उक्त आश्रम, नारी की बंहुमुखी 
उन्नति करने में अग्रसर होगा ।' 

खतपदा ने अपने ऊपर पड़ने वाले भार को सहर्ष स्वीकार किया 
उन्होंने योगिराज को सलाहकार एवं मधुगन्धा को सद्दायिका के रूप सें 
शान कर-आश्रम द्वार नकेल से पूर्ण चरिज्रवान गृह-कार्य-दक्ष 
ध्वरित्र-्गठन का राष्ट्रव्यापी कार्य 
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